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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 

PART II -- Section 3 - Sub - section ( ii ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर 

केन्द्रीय प्राधिकारियो द्वारा जारी किये गए सांविधि आदेश और अधिसूचनाएं 
Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India 

(other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities 

( other than the Administrations of Union Territories ) 


मंत्रिमंडल सचिवालय 
( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

नई दिल्ली, 14 जून , 1976 
का० प्रा० 2208- ~-दण्ड प्रक्रिया महिता, 1973 ( 1974 का 2 ) 
की धारा 24 की उपधारा ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय मरकार एतद्द्वारा बम्बई के एडवोकेट श्री पी० आर० नाम 
जोशी को 32 वे एडीशनल चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट , बम्बई के न्यायालय 
में , श्री गोपी नाथ तिवाडी, प्रोपराइटर मैमर्म तिवाडी ट्रेडर्स कानपुर और अन्य 
के विरुद्ध मामले पार- सी -सख्या 5/ ई यो डब्ल्यू / 72, 1/ ई ओ डब्ल्यू 74-दिल्ली , 
2 / ईअो डबल्यू 74-दिल्ली और 3/ ई प्रो डब्ल्यू / 74/ दिल्ली मे अभियुक्त 
व्यक्तियों के अभियोजन हेतु , विगेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है । 

[ मख्या 235/ 35 / 76-ए वी डी - 2] 
नी० मी० वन्जानी , अवर मचिव 


1973 ( 2 of 1974 ) , the Central Government hereby appoints 
Shri P . R Namjoshi, Advocate , Bombay as Special Public 
Prosecutor for the purpose of the prosecution of the accused 
in case R . C . Nos . 5 / EOW /72, I / EOW /74- Delhi , 2 / EOW / 
74- Delhi and 3 / EOW/ 74- Delhi , against Shri Gopi Nath 
Tiwari, Prop. M / S Tewari Traders, Kanpur and others in the 
court of the 32nd Additional Chief Metropolitan Magistrate , 
Bombay . 

[ No. 225 / 35 / 76 - AVD II] 
B . C , VANJANI, Under Secy . 


भारत निर्वाचन आयोग 


नई दिल्ली , 11 जून , 1976 


CABINET SECRETARIAT 


(Departinent of Personnel and Adininistrative Reforms) 


का० प्रा० 2209 - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 ( 1950 का 
43 ) की धाग 13क की उपधाग ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग 
करते हुए , भारत निर्वाचन आयोग गुजगत सरकार के परामर्श से थी बी० 
मी० मारु के ग्थान पर, श्री पार वी० चन्द्रामौली , मचिव , गृह विभाग , 
गुजगन मग्कार को तारीख 7 जून , 1976 मे गजरात राज्य के लिए 
मख्य निर्वाचन ग्राफिमर के रूप मे अगले अादेशो तक एनदद्वारा नाम 
निर्देशित करना है । 

[ म० 1 5 4/गजरान / 76] 


New Delhi, the 14th June, 1976 


S . O . 2208 . - In exercise of the powers couferred hy sub 
section (6 ) of section 24 of the Code of Criminal Procedure , 
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ELECTION COMMISSION OF INDIA 


New Delhi, the 11th June , 1976 


( ख ) तृतीय अनुसूची के पैरा 5 में , " राजस्व और बीमा विभाग " 

शब्दों के स्थान पर , “ आर्थिक कार्य विभाग " शब्द रखे 
जाएंगे । 

[ सं० 66 ( 1 ) बीमा III ( 1 )/ 76-/I ] 


S . O . 2209. - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 13A of the Representation of the Peo 
ple Act, 1950 ( 43 of 1950 ) , the Election Commission of 
India , in consultation with the Government of Gujarat, here 
by nominates Shri R . V . Chandramouli, Secretary to Gov 
ernment, Home Department as Chief Electoral Officer for 
the State of Gujarat with effect from 7 June, 1976 and until 
further orders vice Shri B . C . More . 

[ No . 154 / GI / 76 ] 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Economic Affairs ) 
New Delhi, the 18th June , 1976 

INSURANCE 


नई दिल्ली , 14 जून , 1976 
का० प्रा० 2210.- - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 ( 19 50 का 
43 ) की धारा 13क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए भारत निर्वाचन आयोग , दिल्ली प्रशासन के परामर्श से , श्री 
रजनी कांत के स्थान पर श्रीमती एस० दुग्गल , सचिव ( विधि व न्यायिक ) 
दिल्ली प्रशासन, को तारीख 26 मई, 1976 से दो माह के लिए या 
अगले आदेशों तक दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए मुख्य निर्वाचन आफिसर 
के रूप में नामनिर्देशित करता है । 

[सं० 154/दिल्ली / 76] 
वी० नागासुब्रामणियन , सचिव 


S. 0 . 2211. -In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 5 ) of section 5 of the Emergency Risks ( Goods ) 
Insurance Act, 1971 ( 50 of 1971) , the Central Government 
hereby makes the following Scheme further to amend the 
Emergency Risks (Goods) Insurance Scheme, published with 
the notification of the Government of India in the Ministry 
of Finance (Department of Revenue and Insurance ) No. S .O . 
5483 , dated the 10th December, 1971, namely :---- 


1 . This scheme may be called the Emergency Risks 

( Goods ) Insurance ( Third Amendment ) Scheme , 

1976 . 
2. In the Emergency Risks ( Goods) Insurance Scheme, 
( a ) in sub- paragraph ( 4 ) of paragraph 19 , for the 

words and abbreviation " Department of Revenue 
& Insurance " , the words “ Department of Economic 

Affairs ” shall be substituted ; 
(b ) in paragraph 5 of the Third Schedule , foshe 

words “ Department of Revenue and Insurate " , 
the words " Department of Economic Aftarrs " 
shall be substituted . 


New Delhi, the 14th June , 1976 


[ F. No . 66( 1 ) Ins.-III ( 1 ) / 76 -1] 


S. 0 . 2210. -~-In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 13A of the Representation of the Peo 
ple Act, 1950 ( 43 of 1950 ) , the Election Commission of 
India , in consultation with the Delhi Administration , hereby 
nominates Shrimati S . Duggal, Secretary ( Law and Judicial ) , 
Delhi Administration , as the Chief Electoral Officer for the 
Union Territory of Delhi for a period of two months with 
effect from 26 May , 1976 or until further orders vice Shri 
Rajnikant. 

[ No. 154/ DL /76 ] 
V . NAGASUBRAMANIAN , Secy. 


वित्त मंत्रालय 


( आर्थिक कार्य विभाग ) 


का० प्रा० 2212.--- आपात संकट ( उपक्रम ) बीमा अधिनियम , 1971 
( 1971 का 51 ) की धारा 3 की उपधारा ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार, के वित्त मंत्रालय 
( राजस्व और बीमा विभाग ) की अधिसूचना सं० का० आ० 5486 
तारीख 10 दिसम्बर , 1971 के साथ प्रकाशित , आपात संकट ( उपक्रम ) 
बीमा स्कीम में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती 
है , अर्थात् : -- 

1. इस स्कीम का नाम आपात संकट ( उपक्रम ) बीमा ( तृतीय 
संशोधन ) स्कीम , 1976 है । 
2. आपात संकट ( उपक्रम ) बीमा स्कीम में , - -- 
( क ) पैरा 18 के उप-पैरा ( 3 ) में , “ राजस्व और बीमा विभाग " 

शब्दों के स्थान पर, “ आर्थिक कार्य विभाग " शब्द रखे जाएंगे ; 
( ख ) तृतीय अनुसूची के पैरा 5 में , “राजस्व और बीमा विभाग " 

शब्दों के स्थान पर, “ आर्थिक कार्य विभाग " शब्द रखे 
जाएंगे । 


नई दिल्ली , 18 जून , 1976 


बीमा 


का० प्रा० 2211. --- आपात संकट ( माल ) बीमा अधिनियम , 1971 
( 1971 का 50 ) की धारा 5 की उपधारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय मरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय 
( राजस्व और बीमा विभाग ) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 5483 
तारीख 10 दिसम्बर, 1971 के माथ प्रकाशित, आपान संकट ( माल ) 
बीमा स्कीम में और मुंशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती 
है , अर्थात् :-- - 

1. इस स्कीम का नाम आपात संकट ( माल ) बीमा ( तृतीय संशो 
धन ) स्कीम , 1976 है । 
2. आपात संकट ( माल ) बीमा स्कीम में , -- 
( क ) पैग 19 के उप -पैरा ( 4 ) में , " राजस्व और बीमा विभाग " 

शब्दों के स्थान पर , “ आर्थिक कार्यविभाग " शब्द रखे जाएंगे ; 


[ सख्या 66 ( 1 ) बीमा III ( 1 )/ 176-I ] 


S . O . 2212 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 6 ) of section 3 of the Emergency Risks ( Under 
taking ) Insurance Act , 1971 ( 51 of 1971 ) , the Central 
Government hereby makes the following Scheme further to 
amend the Emergency Risks (Undertakings ) Insurance 
Scheme, published with the notification of the Government off 
India in the Ministry of Finance (Department of Revenue 


SEC . 3 ( i) ] 
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and Insurance No . S. O. 5486 , dated the 10th December , 1971 , 
namely : 


1. ( 1 ) This Scheme Fray be called the Emergency Risko 

(Undertakingsw S ! nce (Fourth Amendment) 
Scheme, 1976. * 


( 2 ) It shall come into force on the date of its publica 

tion in the Official Gazette . 


1 . This scheme may be called the Emergency Risks 

( Undertaking ) Insurance ( Third Amendment ) 

Scheme, 1976 . 
2. In the Emergency Risks ( Undertaking ) Insurance 

Scheme , -- 
( a ) in sub - paragraph ( 3 ) of paragraph 18, or the 

words " Department of Revenue and Insurance " , 
the words " Department of Economic Affairs " 
shall be substituted ; 


2 . In the Emergency Risks (Undertakings ) Insurance 
Scheme , for paragraph 20 , the following paragraph shall be 
substituted, namcly : - - 


" 20. Persons authorised for certain purposes of the Act. 


( b ) in paragraph 5 of the Third Schedule, for the 
words and abbieviation "Department of Revenue 
& Jusurance , the words " Department of Economic 

Affaus shall be substituted . 


( 1 ) Each of the following persons namely , The Dircc . 

tor , Deputy Director , Assistant Director , Chief 
Enforcement Officer and Enforcement Officer , em 
ployed in connection with the Emergency Risks 
Insurance Work in the Ministry of Finance (De 
partment of Economic Affairs ) Directorate of 
Emergency Risks Insurance Scheme, is hereby 
authorised to obtain any information and to do 
any other thing as provided for in section 8 . 


[ F. No. 66( 1)-Ins-III( 1)/ 76- II ) 


( 2 ) 


Every person who is liable to take out, or who 
has taken out , a policy of insurance under this 
Scheme shall at all times provide and cause to 
be provided all rcasonable facilities to the person 
referred to in sub - paragraph ( 1 ) for enabling him 
to discharge his duties in pursuance of or in rela 
tion to this Scheme." 


F. No. 66 ( 4 ) Ins . III / 1 / 76 ] 
R . D . KHANWALKAR , Under Secy . 


राजस्व और बैंककारी विभाग 
नई विल्ली, 15 मई, 1976 

( प्रायफर ) 


का० प्रा० 2213. - पापात संकट ( उपक्रम ) बीमा अधिनियम , 1971 
( 1971 का 51 ) की धारा 3 की उप-धारा ( 6 ) द्वारा प्रवरत शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय 
( राजस्व और बोभा विभाग ) को अधिसूचना से० का०मा० 5486, 
तारीख 10 दिसम्बर, 1971 के साथ प्रकाशित, मापात सकट ( उपक्रम ) 
बीमा स्कीम में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, 
अर्थात् : --- 
1. ( 1 ) इस स्कीम का नाम प्रापात सकट ( उपक्रम ) बीमा 

( चतुर्थ सशोधन ) स्कीम 1976 है । 
( 2 ) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगी । 

2. आपात संकट ( उपक्रम ) बीमा स्कीम में , परा 20 के स्थान पर, 
निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा , अर्थात् : 

" 20 अधिनियम के कतिपय प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत व्यक्ति 
( 1 ) निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यक्ति , अर्थात् : --- 

निदेशक , उप निवेशक , सहायक निदेशक , मुख्य प्रवर्तन अधिकारी 
पोर प्रवर्तन अधिकारी को , जो विस मंत्रालय ( प्राधिक कार्य 
विभाग ) के आपाप्त सकट बीमा स्कीम निदेशालय में मापात 
संकट बीमा कार्य के संबंध में नियोजित है, धारा 8 मे यथा 
उपधित, कोई सूचना प्राप्त करने या कोई अन्य कार्य करने 

के लिए प्राधिकृत किया गया है । 
( 2 ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति , जो इस स्कीम के अधीन बीमा की कोई 
पालिसी लेने का दोषी है या जिसने पालिसी ली है, उप- पैरा ( 1 ) में 
निर्पिष्ट व्यक्ति को , सभी समय, सभी ऐसी युक्तियुक्त सुविधा की व्यवस्था 
करेगा या कराएगा, जिस से यह इस स्कीम के अनुसरण में या उसके 
मम्बन्ध में कर्तव्यो का निर्वहन करने में समर्थ हो सके । 


का० प्रा० 2214. - - ग्याज कर अधिनियम , 1974 ( 1974 का 45 ) 
की धारा 28 धारा प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर अपनी इस राय पर कि मामले की 
विशिष्ट परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक मौर 
समीचीन है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 ( 1934 का 2 ) 
की दिवतीय अनुसूची में सम्मिलित स्टेट कोआपरेटिव बैंको को , केन्द्रीय 
सहकारी बैंकों के उन उधारों पर , जो 1974 की स्कीम के अधीन और 
1 अप्रैल , 1975 को प्रारम्भ होने वाली तथा 30 जून, 1975 को 
समाप्त होने वाली अवधि के लिए रिवेट के लिए अहित है, म्याज से हुई 
उनकी माय की बाबत व्याज-फर के उद्ग्रहण से छूट देती है । 

स्पष्टीकरण-~- इस अधिसूचना में केन्द्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी 
बैक पद से वही अर्थ होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 
( 1934 का 2 ) में इसे दिया गया है । 


[ सं० 13 19( फा० सं०180/ 5 / 75- पाई० टी० ( ए०भाई ) ] 


DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING 


[ एफ० न० 66( 4 ) Ins. II ( 1)/ 76 )] 

पार० डी० वानवालकार , अपर मचिव 


S . O . 2213. - In exercise of the powers conferred by sub 
section (6 ) of section 3 of the Emergency Risks (Under 
takings ) Insurance Act , 1971 ( 51 of 1971 ) , the Central Gov 
einment hereby muhes the following Scheinc further 10 aniend 
the Emergency Risks (Undertakings ) Instirance Scheme, pub . 
lished with the notification of the Government of India in 
Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance ) 
No. S. O . 5486 , dated the 10th December , 1971 , nammely : --- 


New Delhi, the 15th May , 1976 

(INCOME- TAX ) 
S . 0 , 2214. - In exercise of the powers conferred by 
section 28 of the Interest- Tax Act, 1974 (45 of 1974 ) , the 
Central Government, on the recommendation of the Reserve 
Bank of India , being of opinion that it is necessary or expe 
dient so to do having rogard to the peculiar circumstances 
of the case hereby excmpts State co - operative banks included 
in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 
1934 ( 2 of 1934 ) from the levy of interest-tax in respect 
of their income from interest on the horrowings of 
the central co - operative banks which qualify for rebate under 
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the scheme for the year 1974 and for the period begin 
ning on the 1st day of April , 1975 end ending with the 30th 
day of June , 1975. 


Explanation, - In this notification , the expressions " Central 
co - operative bank " and " Stato co - operative bank " shall have 
the same meanings assigned to them in the Reserve Bank of 
India Act, 1934 ( 2 of 1934 ) . 

[ No. 1319 ( F. No . 160/ 5 /75-IT ( AI)] 


का० प्रा० 2217. – प्राय -कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 80-छ को उपधारा ( ii ) ( ब ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री लक्ष्मी नरसिंष्ठ स्वामी मन्दिर, पलयशिवराम 
ग्राम व डाकघर, चिगलेपुट जिला को उक्त अधिनियम के प्रयोजनो के लिए 
तमिलनाडु राज्य में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है । 


[ स० 1329 ( फा० सं 176/ 39/ 76 ) -प्राई० टी० ( ए 1 ) ] 


एम० शास्त्री , प्रवर सचिव 


नई दिल्ली, 1 जून, 1976 


( माय -कर) 


का० मा० 2215.--- भाय-कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 10 को उपधारा ( 23-ग ) के सण्ठ (iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत रकाउट्स एण्ड गाइड्स 
को निर्धारण वर्ष (वर्षों ) 1976- 77 के लिए और से उक्त धाग के 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है । 


S . O . 2217 . -- In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) ( b ) of Section 80G of the Income-lax Act, 1961 
(43 of 1961 ) the Central Government hereby notifics Sri 
Lakshminarasimhuswamy Templo , Palayasivaram Village & 
Post, Chinglepul District to be a place of public worship of 
rcrown throughout the State of Tamil Nadu for thọ purposes 
of the said Section, 


[ स० 1 3-44( फा० सं० 197/ 1/ 76-माई०टी० ( स० 1 )] 

टी० पी० झुनझुनवाला, उप सचिष 


[ No . 1329 ( F. No. 176 / 39 /76- II ( AI)] 

M . SHASTRI, Under Secy . 


Now Delhi, the 1st lune, 1976 


नई दिल्ली, 24 मई, 1976 


(INCOME- TAX ) 


S. O . 2215. - In exercise of the powers conferred by clause 
(iv ) of sub - section ( 23C ) of Section 10 of the Income -tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) the Central Government hereby noti 
fies The Bharat Scouts & Guides for the purpose of the 
said socrion for and from Assessment year ( s ) 1976 -77 . 

[ F. No. 1344 / F. No . 197 / 1 / 76-IT ( AI) 


( माय- कर ) 
का०मा० 2218. केन्द्रीय सरकार , प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) की धारा 2 के खर ( 44 ) के उपखण्ड (iii ) 
के अधीन प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए सर्वश्री पी० कृष्णमाघार्युलु 
पौर रास० ए० वर्मा को , जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं , 
उक्त अधिनियम के प्रधीम कर वसूली अधिकारी की प्रक्तियों का प्रयोग 
करने के लिए प्राधिकृत करती है । 


T . P. JHUNJHUNWALA, Dy. Secy . 


2. अधिसूचना मं० 993 ( फा० स० 404/ 98/ 75 प्राई०टी०सी०सी० ) 
तारीख 30 जुलाई, 1975 और सं० 78 ( फा० स० 40 4/4 2/ 71 पाई 
टी सी सी ) तारीख 11 मार्च, 1971 के अधीन की गई सर्वश्री के ० एस० 
कृष्णमूर्ति और मी० बी० यावल्कर की नियुक्तिया तुरन्त रह की जाती 


नई दिल्ली , 20 मई, 1966 


( प्राय -कर ) 


__ 3 यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी । 

[ म० 1 330 ( फा० म० 404/ 124/ 78 आई०टी०सी०सी० )] 


का० प्रा० 2218.-- - केन्द्रीय सरकार प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 23ग ) के खण्ड ( iv ) द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “सर्वेन्ट्स माफ इन्डिया सोसाइटी , 
पूना " को निर्धारण वर्ष (वर्षों) 1976-77 के लिए और से उक्त धारा 
के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है । 
[सं० 1328 ( फा० स० 197/ 3/ 76-माई० टी० ( ए 1) ] 

के० आर० राघवन , निवेशक 


New Delhi , the 24th May , 1976 


(INCOME-TAX ) 


S . O . 2218. - in exercise of the powcis conferred under 
Sub- clause ( iii ) of Clause ( 44 ) of Section 2 of the Income 
tits , Act, 1961 (43 oC 1961) , the Central Government hereby 
authorises S / Shui P , Krishnamacharyulu and S . A . Verma who 
arę Gazetted Officers of the Central Government to exerciso 
the powery of Tax Recovery Officers under the said Act , 


New Delhi , the 20th May, 1976 

(INCOME- TAX ) 
S. O . 2216. - - In exercise of the powers conferned by clause 
( iv ) of sub- section ( 23C ) of section 10 ol the Income -tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) the Central Government hereby 
notifies " Servants of India Socicly , Poona " for the purpose of 
the said section for and from the assessment years 1976 - 77 . 


2. The uppointments of S / Shii K . S. Krishnamurthy and 
R. V . Yawalkar made under Notification No . 993 ( F. No . 
404 /98 / 75-IT ( C ) datell 301h Tuly , 1975 and No. 78 ( E. No . 
404 / 42 / 71 -IT ( C ) dated 11th March, 1971 respectively ale 
hereby cancelled with immediate cffect . 


[ No. 1328 ( F. No. 197 / 5 / 76 -IT ( AI)] 


3 . This notification shall come into force with immedlate 
effect . 

[ No. 1330 ( F. No. 404 /124 / 76 -ITCC )] 


K . R . RAGHAVAN, Director. 
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नईदिल्ली , 25 मई, 1976 


( आयकर ) 


3. This Notification shall come into force with effect from 
15th June, 1976 . 

[ No . 1336 ( F. No. 404 / 128 / 76-ITCC)] 

V . P . MITTAL , Dy. Secy. 


का० प्रा० 2219.- - केन्द्रीय सरकार प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उपखण्ड ( iii ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , श्री पार० एस० बलसरे को , जो 
केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अधीन कर 
वसूली अधिकारी की शक्तियो क , प्रयोग करने को प्राधिकृत करती है । 

2. अधिसूचना सं0 492 ( फा०सं० 404/ 194/ 73- पाई टी सी सी ) तारीख 
31 अक्तूबर , 1973 के अधीन की गई श्री आर० मी० पाठप की नियुक्ति 
तुरन्त रद्द की जाती है । 


( राजस्व पक्ष ) 

मावेश 
नई दिल्ली, 22 जून, 1976 

स्टाम्प 


3 . यह अधिसूचना तुरन्त प्रवन्त होगी । 


रा० 1 332 ( फा० स० 40 4/ 98/ 76-पाई० टी० सी० सी० )] 


का०मा० 2221. - ~ भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 का 
2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के बण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उस शुल्क से , जो हरियाणा 
वित्तीय निगम द्वारा जारी किये जाने वाले तीन करोड़ रुपये मूल्य के 
मननपत्रों के रूप में तवर्थ पन्धपत्रों पर उक्त अधिनियम के अधीन 
प्रभार्य, है , छूट देती है । 

[ ( स० 27/ 76-स्टामग -फा० स० 471/ 6/ 78-सीमाशुल्कVII] 


New Delhi , the 25th May, 1976 

(INCOME- TAX ) 


(Revenue Wing ) 


S. O . 2219 . In cxercie of the powers conferred by sub 
clause ( iii ) of clause ( 44 ) of Section 2 of the Income -tax 

Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
authorises Shri R . S . Balsare who is a Gazetted Officer of the 
Central Government to exercisc the powers of Tax Recovery 
Oflicer under the Suid Act. 


ORDER 
New Delhi, the 22nd Junc, 1976 

STAMPS 
S . O . 2221 ......In exercise of the powers conferred by clause 
(a ) of sub - section ( 1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 
1899 ( 2 of 1899), the Central Government hereby remits the 
duty with which the ad hoc bonds in the form of pro 
missory notes to the value of three crorcs of rupees to be 
issued by the Haryana Financial Corporation are chargeablo 
under the said Act. 


[ No . 27 / 76 -Stamps / F. No. 471 / 6 / 76 -Cus. VII ] 


मादेश 


2 . The appointment of Shri R . C . Pathak under Notification 
No . 492 ( F. No . 404 /194/ 73- ITCC ) dated 31st October , 
1973 is hereby cancelled with immediate effect. 

3. This Notification shall come into force with immediato 
cffect. 

[ No. 1332 ( F. No. 404 /98 / 76-ITCC ) ] 
नई दिल्ली , 26 मई , 1976 

( माय-कर ) 
का० प्रा० 2220.- केन्द्रीय सरकार प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 की 43 ) की धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उपखण्ड ( iii ) द्वारा 
प्रदत्त शक्सियो का प्रयोग करते हुए श्री एम . गंगाधरण को जो केन्द्रीय 
सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली 
अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने को प्राधिकृत करती है । 

2 अधिसूचना संख्या 902 ( फा० सं० 404/ 85/ 75-माई टी सी 
सी ) तारीख्न 16 मई, 1975 के अधीन की गई श्री कुरियन वर्गीज की 
नियुक्ति 15 जून , 1976 से रद्द की जाती है । 
3. यह अधिसूचना 15 जून , 1976 को प्रवृत्त होगी । 
[ मख्या 1336 ( फा० स० 404/128/ 76- प्राई दी० मी० सी० )] 

बी० पी० मिस्तल , उप-सचिव 


स्टाम्प 


का०प्रा० 2222. - केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 
1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुम्बई नगर निगम मुम्बई को 
उक्त निगम अभी द्वारा जारी किये गये ग्यारह करोड़ बयासी लाख , पचास हजार , 
रुपए अंफित मुल्य के डिबेन्चरों के रूप में बन्धपत्रो पर स्टाम्प शुल्क 
मद्दे प्रभार्य ग्यारह लाख बयासी हजार और पांच सौ रुपये मान समेकित 
स्टाम्प शुल्क का संवाय करने की अनुशा देती है । 

[सं० 28/ 76 स्टाम्प फा०म० 471/ 29/ 76-गुल्क VII] 


New Delhi, the 26th May, 1976 


ORDER 


(INCOME- IAX ) 


STAMPS 


S . O . 2220 , -- In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iii ) of clause ( 44 ) of Section 2 of the Income-tax Act , 
1961) , the Central Government hereby authorise Shri S . 
Gangadharan who is a Gazetted Officer of the Central Gov . 
enient to exeicise the powers of 4 Tax Recovery Officer 
under the said Act. 


S. 0 . 2222. -- In exercise of the powers conferred by clause 
( b ) of sub-section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , 
1899 ( 2 of 1899), the Central Government hereby permits the 
Bombay Municipal Corporation , Bombay, to pay consolidated 
stamp duty of eleven lakhs, eighty -two thousand and flvo 
hundred rupecs only , chargcable on Account of tho stamp 
duty on bonds in the form of debentures of the face value of 
eleven crores , cighty -two lukhs and fifty thousand rupees issued 
by the said Corporation , 

[ No. 28 / 76-Stamps / F, No. 471/29 / 76- Cus . VII ] 


2 . The appointment of Shri Kurien Varghese made under 
Notification No. 902 ( F . No . 404 / 85 / 75- ITCC ) dated 16th 
May, 1975 is hereby cancelled with effect from 15th June , 
1976. 
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[ PART II ---- 


प्रादेश 


स्टाम्प 


सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर , एसद्वारा यह घोषणा करती 
है कि उपर्युक्स अधिनियम की धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के उपबन्ध 
" यूनाइटेर बैंक आफ इंडिया " पर, इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष 
की अवधि के लिए उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि उनका 
सम्बंध मैसर्जलज इलैक्ट्रीकरुज प्रा० लि० की शेयर धारिता से है । 

[ सं० 15 ( 14) -बी प्रो III - 76] 


का०मा० 2223.... केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 
1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 0 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 
( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए कृषि पुनर्वित और विकास 
निगम मुम्बई को , उक्त निगम द्वारा पालू किये गये सोलह करोड़ पचास 
लाख रुपये अंकित मूल्य के अपनपत्रों के रूप में बन्धमपनों पर स्टाम्प 
शुल्क के मझे प्रभार्य नव लाख नब्बे हजार रुपये मान समेकित स्टाम्प 
शुल्क का सदाय करने की अनुशा वेती है 

[ सं० 29/ 76-स्टाम्प फा० सं० 471/ 3176-शुल्क VII] 


ORDER 


STAMPS 


S. O . 2223. - In exercise of the powers conferred by clause 
( b ) of sub- section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , 
1899 ( 2 of 1899), the Central Government hereby permits the 
Agriculture Refinance and Development Corporation , Bom 
bay, to pay consolidated stamp duty of nine lakhs and ninety 
thousand rupees only , chargeable on account of the stamp 
duty on bonds in the form of promissory notes of the face 
value of sixteen crores and fifty lakhs of rupees floated by 
the said Corporation . 


(Banklog Wlug ) 

New Delhi , the 9th June, 1976 
S. O . 2225. -In exercise of the powera conferred by Sec 
tion 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949 ) , 
the Central Government, on the recommendation of the Re 
serve Bank of India , hereby declares that the provisions of 
sub -section ( 2 ) of Section 19 of the said Act shall not apply 
to United Bank of India for a period of two years from 
the date of this notification in so far as they relate to its 
holdings in the shares of M / s. Luz Electricals Pvt. Ltd. 

[ No. 15 ( 14 ) - B. O . III / 76 ] 
का० प्रा० 2226.- - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ( 1949 का 
10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा यह घोषणा 
करती है कि उक्त अधिनियम की धार। 19 की उपधारा ( 2 ) के उपबंध , 
थी पिडलेज बैंक लि०, कलकसा, पर, निम्नलिखित कम्पनियों के नामों के 
मागे दिखाये गये शेयरों को गिरवीदार के रुप में धारिता के सम्बंध 
में 31 मार्च, 1977 तक लागू नहीं होगे : 


INo. 29 / 16 -Stamps / F. No. 471 /31 / 76- Cus, VII ] 


मावेश 


कम्पनी का नाम 


स्टाम्प 


गिरणी की 
तारीख 


घृत शेयरों का 

चुकता मूल्य 


( लामा रुपये ) 


1 . जे० के० पाटोमोबाइल्स प्रा० 

लि० . . . 


का०मा० 2224.- भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 
का 2 ) की 9 धारा को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम , मुम्बई 
को , उक्त निगम द्वारा जारी किये गये तीन करोड़ दो लाख पचास हजार 
रुपये अंकित मूल्य के डिबेंचरों के रूप में बंधपत्रों पर स्टाम्प शुल्क 
मद्धे प्रभार्य दो लाख , छब्बीस हजार आठ सौ पचहतर रुपये समेकित शुल्क 
सदस्त करने की अनुशा देती है । 
[ सं० 30/ 76 स्टाम्प फा० सं० 471/ 32/ 76- शुरुक Vil ] 

डी० के० प्राचार्य, प्रबर सचिव 


24- 11- 1066 

3- 2 - 1967 
20- 11- 1967 


1 . 65 
0 . 25 


इंजीनियरिंग 


४ . 80 


2. ग्लोब यूनाइटेड 

एण्ड फाउन्ड्री 
कम्पनी लि . 


16- 2 - 1968 
16- 3- 1968 


8 . 81 
0 . 05 


ORDER 
STAMPS 


[ सं० 15 ( 20 ) -बी० प्रो० III - 76] 
मे० भा० उसगावकर , अवर सचिव 


S . O . 2224 . - In exercise of the powers conferred by clause 
(b ) of sub - section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act, 
1899 ( 2of 1899 ) , the Central Government hereby permits the 
Maharashtra State Financial Corporation , Bombay, to pay 
consolidated stamp duty of two lakhs , twenty -six thousand, 
eight hundred and seventy - fivc rupees only , chargeablo on 
Account of the stamp duty on bonds in tho form of debentures 
of the face valuc of three crores two lakhs and fifty thou 
sand rupees issued by the guid Corporation , 


$ . 0 , 2226 .- In exercise of the powers conferred by Section 
53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) , th Central 
Government, on the recommendation of the Reserve Bank of 
India , hereby declares that the provisions of sub -section ( 2 ) 
of section 19 of the said Act shall not apply till the 31st March 
1977 , to the Grindlays Bank Ltd . , Calcutta , in respect of the 
shares held by it as pledgee of the undergoted companies as 
shown against their names . 


[ No. 30 / 76- Stamps / F. No . 471 /32 / 76 -Cus. vr] 


D . K . ACHARYYA, Under Secy . 


Name of the company Date of lodgement Paid -up? 

value of 
shares held 

( la lakhs of Rs.) 
1. Jay Kay Automobiles 24- 11 -1966 

1 . 65 
Pvt . Ltd . 

3 - 2 -1967 

0 . 25 
2 . Globe United Engineering 20 - 11 - 1967 

8 . 80 
& Foundary Co. Ltd . 16 - 2 - 1968 

8 . 81 
16 - 3 - 1968 

0 . 05 
[ No . 15( 20)- B. O . III/ 76] 
M. B. USGAONKAR, Under Secy . 


( किंग पर ) 


नई दिल्ली , () जून , 1976 
का० प्रा० 2225 . - - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 
का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
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भारतीय रिजर्व बैंक 
RESERVE BANK OF INDIA 

New Delhi , the 11th June, 1976 
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 के अनुसरण में मई, 1976 के दिनांक 21 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा 
S . O . 2228. - An account pursuant to the RESERVE BANK OFINDIA ACT , 1934 for the week ended the 21st, day of May 1976 

इशू विभाग 

ISSUE DEPARTMENT 
देयताएं 

रुपये मास्तिया 

रुपये 
Liabilities 

Rs. Rs . Assets 

Rs. 

Rs. 


रुपये 


रुपये 


39, 15 ,43,000 


बैंकिंग विभाग मे रखे हुए नोट 
Notes held in the Banking 
___ Department . . . 
सचलन में नोट 
Notes in circulation . 
जारी किये गये मुल नोट 
Total notes issued . . . 


सोने का सिक्का और बुलियन : 
Gold Coin and Bullion : 
( क ) भारत में रखा हुमा 
( a) Hold in India . . 
( ख ) भारत के बाहर रखा हुमा 
( b) Held outside India . 


182, 52 ,51, 000 


7046,50 , 42 ,000 


. 


7085 ,65 ,85 ,000 विवेशी प्रतिभूतियां 

Foreign Securities 


. 


371, 73, 97, 000 


. 


. 


. 


554,26, 48, 000 


जोड़ 
Total . 
रुपये का सिक्का 
Rupee Coin 
भारत सरकार की 


10 , 94 , 42, 000 


। 

। 
रुपया प्रतिभूतियां 


6520 ,44,95 , 000 


Government of India Rupoc 

Socurities 
वेशी विनिमय बिल और दूसरे पाणिज्य -पक्ष 


Internal Bills of Exchange 
and other commercial 
paper 

फुल मास्सिया 
Tota ] Assets , 


कुल देयताएं 
Total Liabilities 


7085 , 65 ,85 ,000 


7085, 65,85, 000 


दिनांक, 26 मई, 1976 
Datod the 26th day ofMay, 1976 


मार० के० शेषाद्रि , उप गवर्नर 
R. K. SESHADRI, Dy . Governor 


रुपये 


रुपये 
Rs. 


Rs. 


39,15 ,43, 000 


7,85 ,000 


21 मई 1976 को भारतीय रिपर्व बैंक के किंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण 
Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India , Banking Department as on the 21st May , 1976 
देयताएं 

माहितया 
Liabilities 

Assets 
चुकता पूंजी 

नोट 
Capital Paid up . . . . . . 5,00,00,000 Notes 
प्रारक्षित मिधि 

रुपये का सिक्का 
Reserve Fund . . . . . . 150,00,00,000 Rupee Coin , . . . . . . 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

छोटा मिक्का 
( वीर्धकालीन प्रवर्तन ) निधि 

Small Coin . 
National Agricultural Credit (Long Term 

खरीदे और भुमाये गये बिल 
Operations ) Fund . . . . . 334,00, 00, 000 Bills Purchased and Discounted : 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

( क ) देशी 
(स्थिरीकरण ) निधि 

( a ) Internal 
National Agricultural Credit (Stabolisation ) 

( ख ) विदेशी 
Fund . . . . . . 

140 , 00 , 00 , 000 ( b ) External . . . . . . 
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण 

( ग ) सरकारी खजाना मिल 

(c) Government Treasury Bills . . . 
( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 

विदेशों में रखा हुमा पकाया 
National Industrial Credit ( Long Term Opera 

Balances Held Abroad . . . . . 
tions) Fund 

390, 00 ,00 ,000 


2,84 ,000 


115, 48, 26 ,000 


321, 70 , 41,000 


1129 ,73,49, 000 
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- 


- 


- 


- - - - - - - 


देयताएं 
Liabllitios 


रुपये 


प्रास्तियां 
Assets 


रुपय 
Rs. 


Rs. 


232,65,16.000 


जमाराशियां : 
Deposits - - 
( क ) सरकारी 
(a ) Government 

( i ) केन्द्रीय सरकार 

Central Government 
( ii ) राज्य सरकारें 

State Governments 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


276, 82, 93, 000 


765 ,98,94,000 


( b) Banks 

( i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 

Scheduled Commercial Banks . . 
( ii ) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 

Scheduled State Co-operative Banks 
( iii) गैर अनुसूचित राज्य महकारी बैंक 
__ Non- Scheduled State Co- operative Banks 
(iv ) अन्य बैंक 


155,35,88 ,000 


41 ,97 ,93,000 


Other Banks 


. 


. 


. 


. 


75, 88. 95 , 000 


निवेश 
Investments . . . . . . . 
ऋण और प्रपिम : - - 
Loans and Advances to : 

( i ) केन्द्रीय सरकार को 
55,57,63,000 Central Government . . . . 

( ii ) राज्य सरकारों को 
10 ,03, 50,000 State Governments . . . . 

ऋण और अग्रिम :- -- 
Loans and Advances 10 : 

( i) अनुसूचित वाणिज्य बैंको को 
627,31,08 ,000 _ _ Scheduled Commercial Banks. . . 

( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को 
32,58,77,000 Stato Co -operative Banks 

( iii ) दूसरों को 
1, 71,12,000 Others 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (वीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि से 

ऋण, अग्रिम पौर निवेश 
81 ,79 ,000 Loans , Advances and Investments from National 

Agricultural Credit (Long Term Operations) 
Fund 
( क ) ऋण और अग्रिम : --- 
( a ) Loans and Advances to : -- 
( i ) राज्य सरकारों को 

State Governments . . . . 
( ii ) राज्य सहकारी बैंक को 

State Co - operative Banks . . 
( iii ) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों को 

Central Land Mortgage Banks 
( iv ) कृषि पुनर्विस पौर विकास निगम को 

Agricultural Refinanco & Development 

Corporation . . 

( 1 ) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों के डिवेंचरों में निवेश 
1848 , 06 , 00, 000 ( b) Investment in Central Land Mortgage 

Bank Debenturos . 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) मिधि से ऋण 

और अग्रिम 
93, 98 ,92,000 Loans and Advances from National Agricultural 

Crodit (Stabilisation ) Fund 

राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम 
858, 14, 57, 000 Loans and Advances to State Coporative Banks 

राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( वीर्धकालीन प्रवर्तन ) निधि 
से ऋण, अग्रिम और निवेश 
Loans , Advances and Investments from Na 
tional Industrial Credit (Long Term Opera 
tions) Fund 
( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम 
(a ) Loans and Advances to the Dovelopment 
Bank 
( ब ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बाँडो / 
डियरों में निवेश 
(b ) Investment in bonds/ debentures issued by 
the Dovelopment Bank 
अन्य प्रास्तियां 
Other Assots 


13, 32, 37, 000 


113,90, 00, 000 


( ग ) अन्य 
( c ) Others . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


9, 95, 46 ,000 


देय मिल 


Bills Payable , 


. 


. 


. 


. 


. 


अभ्य देयताएं 
Other Llabilities 


68,68 ,89,000 


387,02,56 ,000 


799,46,03, 000 


रुपये 
Rupeos 


4547 , 20, 38, 000 


दिनांक 28 मई, 1978 
Dated the 26th May, 1976 


रुपये 
Rupees 4547, 23 ,38, 000 

प्रार० के० शेषाद्रि, उपगपर्नर 
R . K . Shashdri, Dy. Governor 

___ [ No . F. 10/176- RO .I) 

सी० उम्ल्यू० मीरचन्दानी, अवर सचिष 
C . W . MIRCHANDANI , Under Secy . 
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New Dolhi, the 11th June, 1976 
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1914 के अनुमग्ण में मई 1971 के दिनांक 25 को समाप्त हो मलाह के लिए लेगा 


S . O . 2228- An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 28th day of May, 1976 


इश विमान 
ISSUE DEPARTMENT 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


रुपये 


देयनाएं 
Liabilitics 


रुपये 
Rs. 


प्राम्नियो 
Assets 


रुपये 
Rs. 


रुपये 
Rs. 


Rs. 


- 


- - 


- 


- 


- 


मोने का सिक्का और बुनियन 
Gold Coin and Bullion : 


मैंकिग विभाग में उपहा नोट 
Notes held in the Banking 

Department : 
मचलन में मोट । 
Notes in circulation 


20 ,14, 77 , 000 


7026, 78, 07 ,000 


। 


( क ) भारत में रखा हुमा 
( a ) Held in India . . 
( मा ) भारत के बाहर रखा 


182, 52 ,51, 000 


जारी किये गय बाल नोट 


हुप्रा । 


(1 ) Hold Outside Inlia 


, 


Total notes issued 


7046, 92 , 84 ,000 


विदेशी प्रतिभतियां । 
Foreign Securities 


371, 73,97, 000 


554,26, 48 , 000 


12, 21, 04 , 000 


Total 
रुपये का मिफा 
Rupee Coin 
भारत सरकार की कृपया 

प्रतिमूतिर्मा 
Government of India Rupee 

Securities 
देगी विनिमय मिल और 

दूमरे वाणिज्य-पव 
Internal Bills of Exchango and 

other commercial paper 


6480, 45,3000 


- - - 


- - 


- 


- - - - 


- 


कुन्न देयताएं 

कुल प्रास्तिया 
Total Liabilities . . 7046, 92 , 84, 000 Total Assets 

7046,92 ,84,000 
- - - - - - 

- - - -- - - - - - - - 
दिनांक: 2 जून , 1976 

के . मार . प. री,गर्वनर 
Daled the 2nd June, 1976 

K . R .Puri, Governor 
28 मई 1976 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण 
Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India , Banking Department as on the 28th May, 1976 

- - 
देयताएं 

रुपये 

भास्तिया 
Rs. Assets 

Rs . 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


रुपये 


Liabilities 


-- 


- - 


. 


20 .14, 77 , 000 


. 


. 


7.92,000 


पकमा पूजी 
Capital Paid up . . . . . 
पारमित निधि 
Reserve Fund . . . . . . 
गष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्धकालीन प्रबर्तन ) निधि 
National Agricultural Credit (Long Term Opera 

tions ) Fund 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि 
National Agricultural Credit ( Stabilisation ) 


3, 23, 000 


नोट 
5 ,00, 00 ,000 Notes . . . . . 

रुपये का सिक्का 
150,00,00, 000 Rupce Coin . . . . . 

छोटा सिक्का बरीदे और मुमाये गये बिल 

Small Coin . 
334, 00 , 00 . 000 Bills Purchased and Discounted - 

( क ) पेणी 
( a ) Internal 

___ . . . . 

( ब ) विदेशी 
140,00,00,000 ( b) Fxternal . . . . 

( ग ) सरकारी बजाना मिल 
(c ) Government Treasury Bills . 

विदेशों में रखा हपा बकाया 
390.00 .00,000 _ Balances Held Abroad . . . 


. 


. 


.113,58,03,000 


. 


Fund 
गष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 
National Industrial Credit ( Long Term Opera 


. . . 


350, 61, 48,000 


. 


. 


1205 ,06,95, 000 


lions ) rund 
39 GL/ 76-- 2 


- - - 


- 


- - . 


- - - 


- 


- 
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दयनाए 

पयं 

मास्तियो 


पर्षे 


1 / 3 , 11, 21 , 


W 


जमा गणिर्या . -- 
Deposits : 
( क ) सरकारी 
( a ) Government 
( i ) केन्द्रीय सरकार 

Central Government 
( ii ) गप गरकारे 

Stitle Governments 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


260, 35 ,60,000 


882,07,24, 000 


( b ) Banks 
(i ) अनुममिन माणिज्य बैंक 

Scheduled Commercial Banks . . 
( ii ) अनधिस राज्य सहकारी बैंक 

Scheduled State Co -operative Banks 
( iii ) र अनुमचिन राज्य सहकारी बैंक 

State Co - operative Banks 
( iv ) अन्य बैंक 


135, 87,64,000 


Lheduled St 


43, 19, 99,000 


निवेश 
Investments . . . . . . . 
ऋण और मग्रिम 
Loans And Advances to : 

( i ) केन्द्रीय सरकार को 
53 ,76,01, 000 Central Government , . . . 

( ii ) राज्य सरकारों को 
11, 37 ,98, 000 ___ State Goverarments . . . . 

ऋण मोर अग्रिम 
Loans and Advances to : 

(i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 
708 ,72, 34 ,000 Scheduled Commercial Banks . . . 

( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को 
28,95 ,26, 000 State Co- operative Banks . . . 

( iii ) दूसरों को 
1, 70 , 97, 000 Others . . . . . . 

राष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीर्घकालीन प्रपर्सन ) निधि से 

ऋण, अमिम और निवेश 
98 ,43, 000 Loans , Advances and Investments from National 

Agricultural Credit (Long Tarm Operations ) 
Fund 
( क ) ऋण और पत्रिम । 
( 2) Loans and Advances to : -- 
( i) राज्य सरकारों को 

State Governments . 
( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को 

State Co - operative Banks . . . 
( iii ) केन्द्रीय भूमिबंधक को को 

Central Lund Mortgage Banks 
( iv ) कृषि पुर्वित्त और निकाम निगम को 

Agricultural Reſinance & Development 

Corporation 
( ब ) केन्द्रीय भूमियक को को रिपरी में निवेश 


Other Banks . 


. 


. 


. 


. 


75 , 87. 55, 000 


13.28, 98, 000 


113, 90 . 00 ,000 


( ग ) अन्य 
( c) Others 
देव बिल 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1860,46,35 ,000 


Bills Payable . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


90 ,24,16, 000 


अन्य देयताए 
Other Liabilitics 


. 


. 


. 


. 


. 


880.24,17, 000 


(b ) Investment in Central Land Mortgage 
Bunk Debuntures 

9. 95 , 46 , 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (ग्थिरीकरण ) निधि में 

ऋण और अग्रिम 
Loans and Advances from National Agricultural 
Credit ( Stablisation) Fund 

राज्य महकारी बैंको को ऋण प्रौर अग्रिम 
loans and Advacnes to State Co- Operative 
Banks . 

68. 29, 77, 000 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण (दीर्धकालीन प्रवर्तन ) 

निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश 
Loans, Advances and Investments from National 

Industrial Credit (Long Terin Operations) 
Fund . . 

( क ) पिकाम बैंक को ताण मोर अग्रिम 
(a ) Loans and Advances to the Development 
Bank 

387 .02.55, 000 
( स ) विकाम में बाग जारी किये गये गारों 

चिरी में निवेश 
( b ) Investment in bonds dchentures issued by 
the Development Bank 

अन्य प्रास्तियां 
Othor Assets 

802, 76, 54,000 
रूपये 
Rupees 4655, 45,67,000 

के . पार० पुरी, गवर्नर 
K . R . Puri, Governor 


- 


- 


- 


झपये 
Rupees 


4655, 45,67. 000 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


दिनांकः, २ जन , 1976 
Dated . the 2nd day of Juno , 1976 


[ No. 10/ 1 /76 - BOIJ 
C . W . MIRCHANDANI, Under Secy . 
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(Department of Expenditure ) 

grant of a final withdrawal under clauses ( d ), (f ) , and (i ) for 

purpose of u houx site or for construction of Another hout 
New Delhi, the 15th May , 1976 

or for acquiring ready built fut at the place of his duty . 
S . O . 2229 ,-- 1o exercise of the powers conferred by tho pro 

Nowo2 : Withdrawal under cluuses ( d ) , ( 8 ), ( b ) or ( i) 
viso to article 309 ind chuse ( ) of article 148 of the Con 

shall be sanctioned only after A subscriber has submitted a 
stitution , the President afier consultation with the Comptroller 

plan of the house to the constructed or of the additions or 
and Auditos General in relation to persone serving in the 

alterations 10 ) be made, duly unproved by the local municipal 
Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the 

body of tho area where the site or bouco is situated and only 
following rules funiher to amend the Contributory Provident 

in cases where the plan i « 

c ly got to be approved . 
Fund Rules (India ), 1962 , namely : 

Note - 3 : Thę umount of withdrawal sanctioned under 
11 ) These rules may bo culled the Contributory Provident clause ( c ) shull nou ciceed 3 / 4th of the balanco on date of 
Fund ( ndia ) Third Amendment Rules , 1976 . 

application together with the amount of provious withdruwal 

under clause ( d ) , recluced by the amount of previous with 
( 2 ) They shall come into force on the date of their pub 

drawal. The formula lo he followed is : 3 / 4th of ( balance 
lication in the official Gazette . 

as on date plus amount of previous withdrawal(s ) for 

the houso in question ) minus the amount of the previous 
2 . In the contributory Provident Fund Rules (India ). 1962 , 

withdrawal(a ). 
in sub -rule ( 1 ) of mile 16 . for clauscs (a ) to ( g ) and Note 
thereunder the following clauscy and Notes shall be substi 
tuled , namely ; 

Note4 : Withdrawal under clauses ( J ) or ( % ) hall also 

be allowed where the house site or house is in the name of 
" Y81 ) Meeting the cost of higher education , including where 

wife / husband provided she / he is the first nomince to re 
necessary , the travelling expenses of the subscriber or 

ceive Provident Fund money in the nomination made by the 
any child of the subscribed in the following cases , 

Yabcriber . 
namely 

Note - - 5 : Only one withdrawal shall be allowed for the 
( 1 ) for ciucation outside India for acudemic, technical. sume purpone under rule 16 . But marriage ducation of diffe 
professional or vocational course beyond the 

rent children or illness on different occasions sball not be 
High School Stage, und 

treuted as the same purpose. Second or subsequent with 

drawal under clauses ( d ) or (i ) for completion of the samo 
(18) for any medical, engineering or other technical or house shall be allowed upto the limit laid down under 

specialised couse in India beyond thc High School Note .. . 3 . 

stugo . 
(b ) Aiccting the crpenditure in connection with the betro 

Noie6 : A withdrawal ander rulo 16 shall not be canc 
thal/ mauiage of the subscriber or his sons OL daugh 

tioned if. an advance under rule 13 is being sanctioned for 
ters , and any other female relution actually depen 

the same purpose and at the same timc." 
dent on him . 
(c ) Meeting the expenscg in connection with the illness, 

[No . F . 13154EV (B )/75-UPF ) 
including where necessary , the travelling expenses of 
the subscriber and members of his family or any 
person actually dependent on him . 

S . O . 2230,-- -In exercise of the powers conferred by the 
(d ) Building oi acquiring a sujtable house or ready -built 

proviso to article 309 and clauso ( s) of article 148 of tho 
fut for his residence including the cost of the site . 

Constitution, the President after consultation with the Com 

ptroller and Auditor Genoral in relation to persons serving 
( c ) Renaying an outstanding amount on account wi loan in the Indian Audit and Accounts Department hereby makes 

expressly taken for building or acquiring a suitable the following rules further to amend the General Provident 
house or ready -buill lat for his residence. 

Fund ( Central Services ) Rules , 1960, namely : 
( 1) Purchasing a house -site for building a house thereon 

1. ( 1 ) Thono rulou may be called the General Provident 
tor his residence or repaying an outstanding amount Fund (Centrul Services ) Filth Amendment Rules, 1976 . 
on account of loun expressly taken for this purpose . 

( 2 ) They shall come inlo force on the date of their 
( 8 ) Reconstructing or making additions or alterations to a 

publication in the official Gazette . 
house already owned or acquired by a subscriber. 

2 . In the General Provident Fund ( Central Services ) 
(h ) Renovating, additions or ullerations or upkeep of ad Rules , 1960 , in sub rule ( 1 ) of rule IS , for clause ( a ) 
ancestral house at a place other than the place of 

10 ( B ) and Note thereunder the following ckusen and Notes 
duty or to a house built with the assistance of loan 

shall be substituted , namely : 
from Government at a place other than the place of 
duty . 

" ( t ) Meeting the cost of higher education , including 

where necessary , the travelling expenses of the sub 
(j) Acquiring a furnt und orbusiness premises or both 

scriber Ol yny child of the subscriber in the fol 
( f). 

lowing cases, namely — . 
(j) Acquiring a furm lund or business premises or both 

(i) for education outside India for academic , techni 
within six months before the date of the subscriber s 

cul, professional or vocational course beyond the 
retirement. 

High School stugc , und 
Note : Subscribe who has di ailed luunnell of an il 

(It ) for any medical, engineering or other technical 
lance under the Scheme of the Ministry of Works and Hous 

or specialised course in India beyond tho High 
ing for the grant of advance for house-building purpose , or 

School start 
has been allowed any $ 974tance in this regard from any other 
( overnmeor source , shall be cligible for the grant of final 

( h ) Meeting the expenditure in connection with the 
withdrawal undei clause ( d ), ( f ) , ( g ) ind ( 1 ) for the purposes 

hethrotul /marriage of the subscriber or his song 
Specificd therein im also for the purpose of icpayment of 

Or Jaughters , and any other female relations AC 
any loan tahen under the aforesaid Scheme subject to the 

tually dependent on him . 
limít specified in the proviso to hub - rule ( 1 ) of rule 17. 

( c ) Meeting the expenses in connection with the illnesy 
li a subacriker hus un ancentral house or built a house al 

including where necessary . the travelling ernenses , 
at place other than the place of his duty with the assistance or 

of the subscriber and members of his family or 
loun taken from the Government he shall be eligible for the 

un person actually dependent on him 
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(PART II 
Ar . 

- T - I - - - - - - 
( d ) Building of acquiring 1 suitable house or ready 

New Delhi, the 8th June, 1976 
built flat for bis residance including the cost of the 
sito . 

S . O . 2231. In exercise of the powers conforred by tho 

proviso lo anticlo 309 and clause ( 5 ) of article 148 of the 
( c ) Repaying an outstanding amount on acoount of 

Constitution and all other powery enabling him in this be 
10an expressly then for building or acquiring & half, the President, After consultation with the Comptroller 
suitublo bous or ready-built dat for his residence . and Auditor Gencral in relation to persons borving in the 

Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the 
( 1 ) Purchasing # house - site for building a house thereon following rulca further to amend the General Provident Fund 

for his residence or repaying any outstanding amount ( Cential Services ) Rules , 1960 , namely : 
og nocount of loan erpressly taken for this purpose. 

1. ( 1 ) Thoso rules may be called tho General Provident 
( 1 ) Rcoopstructing or making additions or Alterations Fund (Central Services ) Sixth Amendment Rules, 1976 . 
to a bouse already owned or Acquired by a subscriber. 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
( b ) Renovating , additions or alterations or upkeep of an 

publication in the official gazette . 
Macestral house at place other than the place 

2 in the General Provident Fund (Central Services ) Rules , 
of duty or to a house built with the assistance of 
109n from Government at a place other than the 

1960, in rule 4 for the second proviso and Fxplanation thero 
place of duty , 

uauer , the following proviso and Explanation shall be substi 

duled , namely : 
(1) Constructing a bolso on a site purcbased under 

" Provided furthor that e temporary Government servant, 
dause (f ) . 

who is bordo on an estublishment or fuctory to which 

the provisions of Employees Provident Funds und 
( ) Acquiring a farm land or business premiacs or both 

Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) would 
within six monthy before the data of the subscriber s 

upply or would have applied but for the cxcmption 
rotiremcat. 

prantod under Section 17 of the said Act, shall gubs 

cribe to the Goneral Provident Fund if he has 
No - 1 ; A subscriber who bas availed himsell of an 

completed sir months continuous service or hag 
olvepar under the Schemo of the Ministry of Works and 

actually worked for not less than 120 days during 
Housing for the grant of advance for bonso - building purpose , 

i period of six months or less in such establishment 
or has been allowed any assistupce in this regard from any 

or factory or in any other establishment or factory 
other Government source, shall be digible for the grant of 

to which the said Act applies, under the same em 
Aoul withdrawal under clausos ( d ) , ( l ) , ( s ) and (i) for tho 

ployer or pastly in one and purty in the other hc 
purposes specified therein and also for tho purposo of re 

has been declared permanent whichever date is the 
payment of any loan taken under the aforesaid Schemo sub 

carlicst. 
ject to the limit specified in tho provino to sub - rulo ( 1) of 
rulo 16 . 

Explanation - - For the purposes of this rule " continuous 

servico" shall have the same meaning assigned to it 
V a subscriber has an ancestra boom or built a house at 

in the Employees Provident Fund Scheme 1952 , 
pleco othor than the place of his duty with the assistance 

and the period of work for 120 days shall be com 
of loan taken from the Government he shall be eligible for 

pated in the manner specified in the said schemes 
tbc grant of final withdrawal under clauss ( d ) , ( f ) and 

and shall be certified by the employcı." 
(i ) for purchase of a bouse sito or for construction of another 
bouso or for acquiring a ready- built fat at the place of his 

[No. 7 . 1315 )-EV ( B ) / 76 ] 
duty . 

S . S . L . MALHOTRA , Under Sccy . 


लोय पस्पा कर बोर्ड 


Noto - 2 : Withdrawal under clauses ( d ) , ( ) , (h ) or (i ) 
khall he sanctioned only after & gubecriber has submitted a 
plan of the house to be constructod or of the additions or 
alterations to be mude, duly approved by the local municipal 
body of the area where the site or house is situatod and 
only in cases where the plan is actually got to be approved. 


प्रादेश 


of forcat, 23 


, 1976 


Noto - 3 : The amount of withdrawal sanctioned under 
clause (c ) shall not excood 3 / 4th of the balanco on date of 
Application together with the amount of previous withdrawal 
under clauso ( d ) , reduced by the amount of previous with 
drawal. The formula to be followed ls : 3 / 4th of ( balanco 
os on date plus amount of previoug withdrawal( 3 ) for 
the house in question ) minus the amount of the previous 
wilbdrawal ( ). 


1570 AT6 2232. - - 74 -7 ufuft44 , 1961 ( 1961 FT 43) 
को धारा 289 एफ को उपधारा ( 6 ) के सष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तिया 

TTTT ATT 8T ale ferata 22 qard, 1974 * TI AO 
60 /40 R 328/ 137/ 2 4-87 -49 * # wr4 FATTTH # , fra 
प्रत्यक्ष -कर बोर्ड , एतद्द्वारा, यह बिनिदिध करता है कि इम पादेश के 
साष उपब मारणी के स्सम्म ( 2 ) मे विनिविष्ट पाय - फर पायुक्त , 
उक्त मारणी के स्तम्म ( 3 ) में की तदनुरुपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट 
सक्षम प्राधिकारी अथवा सभम प्राधिकारियो के सम्बन्ध मे , मायुक्त होगा । 

2.T ra i of, 1976 a are TI 


Note _ 4 : Withdrawal under clause ( d ) or ( 8 ) shall also 
be allowed where the house site or house is in the name 
of wife / busband provided she / he is the first nomince to 
receive Provident Fund rooney in the nomination made by 
the subscriber . 


मारणी 


- 


- - 


Nota - 5 : Only one withdrawal shall be allowed for the 
samc purposo under ruilc 1 . But marriage / education of 
different children or illness or different occasions shall not 
be treated as the same purpose . Second or subsequent with 
drawal under clausts ( d ) or ( i) for completion of the same 
house shall be allowed upto the limit laid down under 
Note - 3 . 


(2 ) 


- 


- 


( 1 ) 

- - - 
1 पायकर मायुक्न , गुजरात-III , मिरीकी सहायक माय-कर आयुक्त 
महमवायाव 

मभिपहण रेज , I तथा Il , 
महमदाबाद 


Noto 6 : A withdrawal under rule 13 shall not be canc 
thonod if an advance under rule 12 is being sanctioned for 
the same purpose and at the same time." 


[ 32/ 76-676 H 316/ 83/ 76-8477 4 ] 

एच० एन० मण्डल, प्रवर सचिव 
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CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 


मावेश 


ORDER 


नई दिल्ली , 


3 


जुमाई , 1976 


New Delhi, 23rd April , 1976 


S . O . 2232 . - In exercise of the powers conferred by the 
Explanation to sub - scction ( 6) of section 269F of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) and in partial modification of Order 
No . 60 / F. No. 328 /137/ 74 - Wr , dated 22 - 7 - 1974, the Central 
Board of Direct Taxes hereby specifies that the Commissioner 
of Income tax specified in Column (2 ) of the Table appended to 
this ordor shall be the Conissione in relation to the competent 
authority or competent authorities specified in the corresponding 
entry in Coloumn (3 ) of the said Table : - 

2 . This order shallcome into force on 1st May, 1976 . 


का०मा० 22 3 4.---केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि निर्यात 
( क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) 
की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के निर्यात 
व्यापार के विकास के लिये भारत मरकार के भूतपूर्व विदेश व्यापार 
मत्रालय की , निर्यात पूर्व इस्पात की नलिकानों और ननिकाकारों ( दयूबमर्स ) 
के निरीक्षण से सधित अधिसूचना सं० का० प्रा० 2742, तारीख 
13 अगस्त , 1970 में नीचे यिनिविष्ट रीति से मणोधन करना आवश्यक 
तथा समीचीन है । 
___ और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिये नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव 
मनाये है और निर्यात ( स्वालिटी नियत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1964 
के नियम 11 के उप-नियम ( 2 ) की अपेक्षानुमार उन्हें निर्यात निरीक्षण 
परिषद् को भेज दिया है । 

प्रतः, अय , उक्त उप -नियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त 
प्रस्तावों को उन लोगों की जानकारी के लिये जिनके उनसे प्रावित होने 
की सभाषना है, प्रकाशित करती है । 


TABLE 


1. Commissioner of Inconic 

tax , Gujarat- III, Ahmeda - 
bad . 


Inspecting Assistant Commis 
sioners of Income-tax 
Acquisition Ranges I & II , 
Ahmedabad 


[ No . 32/ 76- F No. 316/83/ 76- WT] 

H . N. MANDAL , Under Secy . 


2. सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावो के बारे में कोई प्राक्षेप 
या सुझाव भेजने की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति उन्हें इस मादेश के 
राजपत्र में प्रकाशित होने की सारीख से तीम दिनों के भीतर निर्यात 
निरीक्षण परिषद्, वलं ट्रेड सेन्टर , 14/ 1- बी एजरा स्ट्रीट ( पाठवी 
मंजिल ), कलकस्ता-700001 को भेज सकेगा । 


- - - 


- - 


- 


- - - - 


- - 


बारिणज्य मंत्रालय 


नई दिल्ली , 16 जूम , 1976 


प्रस्ताव 


( काफी नियंत्रण ) 


भारत के भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की पधिसूचना सं० का०मा० 
2742, तारीख 13 अगस्त, 1970 में जहां कहीं भी और ट्यूबखर , 
सब माये हो , उनका लोप किया जायेगा । 


[ सं० 6 ( 8 )/ 78-मि०नि० तवा नि०3०] 


का . प्रा . 2233.- - काफी नियम 1855 के नियम 4 के उप-नियम ( 1 ) 
तवा ( 2 ) के साथ पठित काफी अधिनियम , 1942 ( 1942 का 7 ) की 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
भी बी० पी० मागराष मूर्ति के स्थान पर, काफी बोर्ड के एक सदस्य के 
रूप में श्री मकसूद अली खो , सवस्य, राज्य सभा , का निर्वाचन एतद्वारा 
मधिसूचित करती है और निर्देश देती है कि श्री मकसूद अली खो , इस 
अधिसूचना के सरकारी राजपा में प्रकाणन की तारीख से 18 नवम्बर 1977 
तक परा जब तक उनकी सदस्यता समाप्त नहीं हो जाती तब तक 
लिए, जो भी पहले हो , पद पर बने रहेंगे । 


ORDER 
New Delhi , the 3rd July, 1976 


[ फा० सं० 1 ( 5 )/ 74-प्लांट ( मी ) ] 
एम० महादेव भयर, अपर सचिव 


S . O . 2234. - -Whereas the Central Government is of opi 
pion that in exercise of the powers conferred by section 6 of 
the Export ( Qunlity Control and Inspection Act , 1963 (22 of 
1963 ), it is necessary and expedient to amend the order of 
the Government of India in the lato Ministry of Forcigo 
Trade No . S . O . 2742, dated the 13th August , 1970 , relating 
to inspection of Steel Tubes and Tubulars prior to their export, 
in the manner specified below for the development of tho 
export trade of India%3B 


MINISTRY OF COMMERCE 


New Delhi , the 16th June , 1976 

(COFFEE CONTROL) 


And whereas the Central Government has formulated the 
proposals specified bolow for the said purpose and has for 
warded the same to the Export Inspoction Council as required 
under sub- rule ( 2 ) of rule 11 of the Export ( Quality Control 
and Inspection ) Rules, 1964%; 


5 . 0 . 2233. - In pursuance of clause ( b ) of sub -section ( 2 ) 
of section 4 of the Coffee Act. 1942 ( 7 of 1942 ) , read with 
sub -rules ( 1 ) and ( 2 ) of rule 4 of the Coffec Rules, 1955 , 
tho Central Government hereby notifies the election of Shri 
Maqsood Ali Khan , Member , Rujya Sabha , as a member of 
the Coffee Board , Bangalore , vice Shri B . P . Nagaraja Murthy , 
and directs that Shri Maqsood Ali Khan shall hold office upto 
the 18th day of November, 1977, with effect from the date 
of publication of this notification in the official Gazette or 
until he casce to be a Member of the Rajya Sabha , which 
ever is oartior . 


Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule the Cent 
ral Government hereby publishes tho said proposals for the 
information of tho public likely to be affected thereby. 


[ P . No. 1(5 ) /74- Plant( B )] 
S. MAHADEVA IYER, Under Secy . 


2 . Notice is hereby given that any persong desiring to for 
ward any objections or suggestions with reapcot to tho said 
proposals may forward the same within thirty days from the 
date of publication of this order in the official Gazette to the 
Export Inspection Council, World Trade Centre , 14 /1B , 
Ezra Street ( 7th floor), Calcutta -700001. 
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PROPOSALS 
1. In the order of tho Government of India in tho lato 
Ministry of Foreign Trade No . S. O . 2742 , dnted the 13th 
August, 1970 , the words "and Tubulare " wherever they occur . 
shall be omitted . 


[ No . 6( 8 ) /76 / EI & BP ] 


का० प्रा० 2235. — वेन्द्रीय सरकार, थरेलू रेफ्रिजरेटर निर्यात ( क्वालिटी 
नियन्त्रण और निरीक्षण ) नियम , 1974 के नियम 7 के अनुसरण मे , 
मीचे दी गई सारणी के स्तम्भ ( 2 ) मे उस्लिमित व्यक्तियों को , उसके 
स्तम्भ ( 1 ) की तस्धानी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्रों में निरीक्षण करने वाले 
निरीक्षण अभिकरणों के विनिश्चय के विरुद्ध , उक्त नियमों के अधीन अपीलों 
की सुनवाई के लिए प्रयोजन विशेषज्ञों के पैनल के रूप में नियुक्त करती है ; 

परन्तु यदि उक्त पैनल में से किसी का कोई सदस्य किसी अपील की 
विषय -वस्तु मे वैयक्तिक रूप से हितवर हो , तो वह उम अपील से संबंधित 
कार्यवाहियो भाग नहीं लेगा । 


( 2 ) 
पाने वाले क्षेत्र में निरीक्षण करने पायकार भवन एनेकार न्यू मेरिन 
वाला निर्यात निरीक्षण अभिकरण लाइन्स, नुम्बई- 29 अध्यक्ष 
मुम्बई | तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश , 2 निदेशक ( चिन्ह ) भारतीय मानक 
केरल, कर्नाटक राज्यों सषा लम संस्पाम , मुम्बई शाखा कार्यालय , 
दीप, मिनिकोय तथा अमीन दीव नावल्टी मेम्बर्स , ग्रांट रोड , 
दीपों के मंघ राज्य क्षेत्रो के मुम्बई - 7 
अन्सर्गत पाने वाले क्षेत्रों मे निरी वैकल्पिक 
क्षण करने वाले निर्यात निरीक्षण निवेशक ( चिन्ह ) भारतीय मानक 
मभिकरण - मद्रास एवं कोचीन । संस्थान , केन्द्रीय टैक्नालाजी 

संस्थान परिसर अडयार , मद्रास 

6000 20 
3. धर्म प्रबंधक , मस्टार लि . 

वाणा महाराष्ट्र 
4. प्रबंधक ( क्वालिटी नियंत्रण ) 

बोल्टाज लि ., एम . के . एम . 
इन्टरनेशनल हाऊस , 178, वेक 

पेरिफ्लेमेशन , मुम्बई- 20 
5 रिकाम इंजीनियर गोदरेज एण्ड 

बायसी मैन्यु० के० प्रा . लि . 
गोदरेज भवन , होम स्ट्रीट फोर्ट 
जी० पी० प्रो० पोस्ट ग 

10128, मुम्बई- 1 
6 स्वालिटी नियंत्रण प्रबंधक , 

हैदराबाव एलीषन मेटल बर्स 
लि० , सनत नगर , हैदराबाद , 
प्रसवस्य संयोजक : 
संयुक्त निदेषक ( पदेन ) निर्यात 
निरीक्षण परिषर, ममन पैम्बर्स , 
113, महर्षि कर्वे रोड, मुम्बई- 4 


सारणी 


बह प्राधिकारी , जिसके विनिश्चय के वे व्यक्ति , जो विशेषज्ञों के पैनल मे 
विरुदमपील हो सकती है 

होंगे और जिनको अपील हो सकती है । 
-- 

( 2 ) 


- .. 


- - - - 


. . - - - 


मसम , बिहार , नागालेर, उठीमा , 1 निरीक्षण निदेशक ( पदेन ) कलकत्ता 

पश्चिमी बगाल , मेघालय , मणिपुर , निरीक्षण माल , संभरण एवं 
त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश राज्यो तथा निपटान महानिदेशालय , 1, गणेश 
मिओरम एवं अंडमान और निकोबार चन्द्र एवेन्यु, कलकत्ता- 13 अध्यक्ष 
द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्रों के 2 मिदेशक (चिन्ह ) भारतीय मानक 
अन्तर्गत पाने वाले क्षेत्रों में निरीक्षण संस्थान, कलकत्ता शाखा कार्यालय , 
करने वाला निर्यात निरीक्षण अभि 5, चौरंगी एप्रोच , कलकत्ता -13 
करण कलकत्ता । 

3. फैक्टरी प्रबंधक , अमेरिकन रेफि 
जन्टर कं० लि०, म्लाक ए , 
हाईव रोड , किदरपुर , कलकत्ता 


4 उप-प्रधान ( इजीनियरी ) एयर 

कण्डीशनिग कोर्पोरेशन लि ., 
17, तारटोला रार , कलकत्ता 

53 
5. विश्य प्रबंधक , एयरकन्डीशनिग 

तथा रेफ्रिजरेशन प्रभाग, वोल्टाज, 
लिमिटेड गिलेन्डर ठाऊप , - 
नेताजी सुभाष रोड , कलकत्ता- 1 


उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश , 1. निरीक्षण निदेशक ( पवेन ), उत्तरी 

पंजाब , हरियाणा, हिमाचल प्रदेश निरीक्षण मंडल , संभरण एवं 
जम्म तथा कश्मीर राज्यों नथा निपटाम महा-निदेशालय, जामनगर 
दिल्ली तथा बडीगढ़ के संघ राज्यों हाऊस , नई दिल्ली अध्यक्ष 
क्षेत्रों के अन्तर्गत पाने वाले क्षेत्रों में 
निरीक्षण करने वाला निर्यात निरी - 2 मध्यक्ष (चिन्ह ) भारतीय मानक 
क्षण अभिकरण - दिल्ली 

संस्थान , मानक भवन , 9, 
महादुर शाह जफरमार्ग, नई 
विप्ली - 1 
3. प्रबंधक ( क्वालिटी निमंत्रण ) 
केलषीनेटर, माफ इडिया लि० , 

19- ए, अलीपुर रोड , दिल्ली- 6 
4. मालिटी नियत्रण, अनुसंधान तथा 
विकास प्रबंधक , इलेक्ट्रानिक्स 
लि ., 12-7 , कनॉट प्लंस, नई 
दिल्ली - 1 
5 प्रबंधक निदेशक तथा अध्यक्ष 
फिम इंडिया लि०, जीवन 
बिहार , 3, पालियामेट स्ट्रीट , 

पोस्ट बाक्स - 113 नई दिल्ली- 1 
6. मुख्य कार्यपालक , फेडर्स लाया 
कार्पोरेशन प्रा . लि ., पुज हाऊस , 
एम -13. कनाट मर्मस , नई 
दिल्ली - 1 


6 प्रबंधक , एप्लीएसिस डिपार्टमेट , 

ब्लुस्टार लि० , 7, हेयर स्ट्रीट , 

कलकत्सा- 1 
अगदस्य मयोजक 

मयुक्त निदेशक ( पवेन ) निर्यात 
निरीक्षण परिषद, 1 41 1- मी , 

एजश स्ट्रीट, कलकत्ता- 1 
महाराष्ट्र, मुजरात के राज्यों सपा गोपा, 1 . निरीक्षण निदेशक ( पदेन ) मम्बई 

वमन , वीन , वावरा तमा नगर हमेली निरीक्षण मंटन , मभरण एवं निप . 
के संग राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत टान महानिदेशालय, दूसरी मंजिल 


- - 


- 


- - - - - 


- 
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VTT 


( 1 ) 


- 


- - - 


( 2 ) 
असवस्य संयोजक 
संयुक्त निदेशक ( पवेन ) नियति 
fritatt faz, 13/ 37, 90 
fao, wa , yr ART TT , 
करोल बाग , नई दिल्ली - 5 


Export Inspection Agency - 2 . lndian Standards Institution , 

Madras & Cochin carrying Bombay Branch Office , Nov 
out inspection on the arcas elly Chambers, Grant Road , 
covered by the States of Bombay - 7 . 
Tamil Nadu , Andhra Pra - 3 . Works Manager , Blue Star 
desh , Kerala , Karnataka Ltd ., Thana , Maharashtra . 
and Union Territories of 4 . Manager (Quality Control) , 
Laccadive , Minicoy and Voltas Lid . NKM Inter 
Amindecvi Island . 

national House , 178, Buck 
buy Reclamation Bombay -20 . 


- 


- 


2 trapent opt MF 19 


MAI 
[s10 6 ( 7) / 74-foto frogat fato 30] 


$ . 0 .2235. -- In pursuance of rule 7 of the Export of Domestic 
Refrigerators (Quality Control and Inspection ) Rules 
1974 , tho Central Govorament hereby appoints the persons 
mentioned in column (2 ) of the Teble given below as the panel of 
experts for th : purpose of hearing appcals under the said rules 
against the decision of the Inspection Agencies carrying out 
inspection in the areas mentioned in the corresponding entry 
in column (1 ) thereof. 

Provided that where a monabor of any of the said panel is 
personally interested in the subject matter of any appeal, he 
shall not take part in the procoedings relating to that appeul. 


5 . Development Enginoor, 

Godrej & Boyco Mfg . 
Co. , Pvt . Ltd ., Godrej 
Bhawan Homo Street, Fort , 
GPO Post Bag 10123 , 

Bombay - 1 
6 . Quality Control Manager , 

Hyderabad Allwyn Motal 
Works Ltd ., Sanat Nagar , 

Hyderabad . 
Non -Member Convener 
Joint Director (Ex -officio ), Ex 

port Inspection Council, 
Aman Chambers, 113 , Maha 
rshi Karve Road , Bombay - 4 . 


TABLE 


Authority against whose do - Persons constituting the panel 
cision appeal lies 

of experts to which appeal 

lics 


(2) 


Export Inspoction Agency - 1. Director of Inspection (Ex 

Calcutta carrying out officio ). Calcutta Inspection 
inspection in the areas ( Circle , Directorate General 
covered by the States of of Supplies and Disposals , 
Ascana , Bihar , Nagaland , 1, Gancsh !Chandra Avenue , 
Orissa , West Bengal, Calcutta - 13. . . Chairman . 
Meghalaya , Manipur , Tri. 2. Indian Standards Iostitution 
pura , Arunachal Pradesh Calcutta Branch Office , 
and the Union Torritories 5, Chowringhee Approach , 
of Mizoram and the Calcutta - 13 . 
Andaman & Nicobar 
Islands , 

3. Factory Manager , American 

Refrigerator Co ., Ltd ., 
Block A Hide Road, Kidder 

pore, Calcutta -43. 
4 . Vice President (Engg.) Air , 

Conditioning Corporation 
Ltd ., 17 , Taratolla Road, 

Calcutta -53 . 
5 . Sales Manager , Aircond 
tioning & Refrigeration 
Division , Gillander House , 
8 Notaji Subhash Road , 

Calcutta - 1 
6 . Manager , Appliances De 

partment, Bluc Star Ltd ., 
7 , Hare , Street, 

Calcutta -1 . 
Non -Member Convcner 
Joint Director (Ex -officio ). 

Export Inspection Council, 
14 / 1B , Ezra Street , Calcutta - 1 , 


Export Inspection Agcncy - 1. Director of Inspection (Ex 

Delhi carrying out inspec . officio ), Northern Inspection 
tion in the areas covered Circlo , Directorate Gencral 
by the States of Uttar of Supplies & Disposals , 
Pradesh , Rajasthan Ma Jamnagar House , New Delhi 
dhya Pradesh , Punjab . 

. . Chairinan 
Haryana , Himachal Pra - 2 . Indian Standards Institution , 
desh , Jammu & Kashnur Manak Bhuvan , 9 , Bahadur 
and Union Territories of Shah Zafar Marg, Now 
Delhi and Chandigarh . 

Delhi- 1 . 
3. Manager ( Quality Control), 

Kelvinator of India Ltd . , 
19 - A , Alipore Road , 

Delhi-6 . 
4 . Quality Control, Research & 

Development Manager , 
Electronics Ltd ., 12 - A , 

Connaught Place New Delhi- 1 
$. Managing Director & 

Chairman , Frick India Ltd ., 
Jeevan Vihar , 3 , Parlia 
ment Street, Post Box 

113, New Delhi- 1. 
6 . Chief Executive , Fedders 

Lloyed Corporation Pvt . 
Ltd ., Punj House , M - 13 , 
Connaught Circus, New 

Delhi- 1 . 
Non -Member Convener 
Joint Director (Ex -officio ) . 

Export Inspection Council, 
13 / 37 , W . E . A . Arya Samaj 
Rond, Karol Bagh , New 
Delhi- s 


2. The quorum of the panol shall be three . 

[ No . 6 (7) /74-A1 & EP ] 


Export Inspection Agency - 

Bombay carrying out ins 
peption in the area covered 
by the States of Maha 
rashtra , Gujarat and Union 
territorios of Goa , Danan , 
Diu , Dadra and Nagar 
Haveli . 


1. Director of Inspection (Ex 

officio ), Bombay Inspection 
Circle, Directorate General 
of Supplies and Disposals , 
1st Floor , Aayakar Bhavan 
Annexurc , New Marine 
Lines, Bombay - 20 

. . Chairman . 


Floato 2236 . - Tur T71547 frafar 
(Alfrei farem te forter ) fo44, 1974 FATTA 7 Acar 
में नीचे दी गई मारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लिखित व्यक्तियों को , उसके 
म्तम्भ ( 1 ) की तस्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिवित क्षेत्रो में निरीक्षण करने 
नाले निरीक्षण अभिकरणों के विनिश्चय के विरुख , उक्त नियमों में अधीन 
अपीलों की सुनवाई के प्रयोजन के लिए, मिशेषशो के पैनल के रूप में 
नियुक्त करती है । 
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( 1 ) 


( 2 ) 


परन्तु मवि उक्त पैनल में से किसी का कोई सदस्य किमी अपील 
की विषय -वस्सु में मैयक्तिक मप से हितबद हो , तो वह उस अपील से संबंधित 
कार्यवाहियों में भाग नही लेगा । 


सारणी 


- - 


- 


- 


वह प्राधिकारी जिमके विनिश्चम के वे व्यक्ति , जो विशेषज्ञों के ऐसे पैनन 
_ विरुद्ध अपील हो सकती है । में होगे पौर जिनको अपील 

हो सकती है । 


3. वर्स प्रबंधक , म्लू स्टार लि . , 

थामा, महाराष्ट्र 
4 प्रवन्धक ( क्वालिटी निर्मवण ) , 

बोल्टाज लि . , एन० के० एम० 
इन्टरनेशनल हाकम , 178 

वैकधे रिक्लेमेशन, मुम्बई - 20 
६ विकाम इंजीनियर , गोदरेज एंड 

बायसी मैन्य कं० प्रा० लि . , 
गोदरेज भवन , होम स्ट्रीट , 
फोर्ट , जी० पी० पी० पोस्ट बैग 

10123 मुम्बई- 1 
6. क्वालिटी नियंत्रण प्रबंधक , हैदरा 

बाद एलीवन मैटल वर्क्स लि . , 

मनत नगर, हैदराबाद । 
प्रमदस्प संयोजक 
संयुक्त निदेशक (पवेन ), निर्यात 
निरीक्षण परिषद् अमन चैम्बर्स , 
113, महर्षि कर्वे रोज मुम्बई- 4 


. , अध्यक्ष 


असम , बिहार , नागालैंड , उड़ीसा , 1, निरीक्षण निदेशक ( पदेन ) फल 

पश्चिमी भेगाल , मेघालय , मणिपुर , फत्ता मिरीक्षण महल , सभरण 
त्रिपुरा , अरुणाचल प्रदेश राज्यो एवं निपटान महानिदेशालय , 
तथा मिजोरम एवं अंडमान और 1, गणेश चन्द्र एवेन्यू , कलकत्ता- 13 
निकोबार धीप ममूह के मंष 
राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत पाने 2 निवेशक (चिह्न ) भारतीय मानक 
बाले क्षेत्रों में निरीक्षण करने वाला संस्थान ,कलकत्ता शाखा कार्यालय . 
निर्यात निरीणण अभिकरण - - 5, चौरंगी एप्रोच , फलकसा- 13 
कलकत्ता । 

3. फैक्टरी प्रबंधक , अमेरिकन रेफि 

जरेटर के लि०, स्लाम प , 
हाईड रोड , किवरपर, 
फलफसा- 43 
4. उप-प्रधान ( इंजीनियरी ), एयर 

कन्डीशनिंग एवं रिफ्रिजरेसन 
कार्पोरेशन लि०, 17, नारटोला 

रोग , कलकत्ता - 53 
5 . बिक्रीय प्रबंधक , एयरकन्हीशमिग 

नया रेफ्रिजरेशन प्रभाग, वोल्टाज 
लिमिटेड, गिलेन्डर हाऊम , 8 , 

नताजी सुभाष रोस, कलकत्ता - 1 
6. प्रबंधक , एप्नीएसिम डिपार्टमेंट , 

ब्लू स्टार लि०, 7, हेयर स्ट्रीट , 
कलकत्ता - 1 
प्रसवस्य संयोजक 
मयुक्त निदेशक ( पदेन ), निर्यात 
निरीक्षण परिषद् 14/ 1-बी , 

एजरा स्ट्रीट , कलकत्ता - 1 
महाराष्ट्र, गुजरात के राज्यों तथा 1. निरीक्षण निदेशक ( पदेन ) 

गोपा , दमन , वीव दादरा तथा नागर मुम्बई निरीक्षण मंगल , सभरण एवं 
हवेली के संघ राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत निपटान का महानिदेशालय , दूसरी 
पाने वाले क्षेत्रो में निरीक्षण करने मजिल , प्रायकर भवन एनेक्सर , 
वालानिर्यात निरीक्षण -- मुम्बई । न्यू मेरीन लाइन्स मुम्बई- 20 
समिलनाडु आन्ध्र प्रदेश ,केरल, कर्माटफ 

. . अध्यक्ष 
राज्यो तथा लक्षद्वीप, मिनिकोय ? निदेशक (चिल ) , भारतीय मानक 
मया प्रमीन द्वीव, दीपो के सष राज्य संस्थान, मुम्बई शाखा कार्यालय, 
क्षेत्रों के अन्तर्गत प्राने वाले क्षेत्रों नावस्टी चैम्बर्स , ग्राट रोड , 
मे निरीक्षण करने वाला निर्यात मुम्बई- 7 
निरीक्षण -- माम एप कोचीन । । षैकल्पिक निदेशक (गिल ), . 

भारतीय मानर संस्थान, केन्द्रीय 
टैक्नालाजी संस्थान परिसर , 
अड्यार, मद्रास - 600020 


उत्तर प्रदेश , राजस्थान , मध्य प्रदेश , 1 निरीक्षण निदेशक ( पदेन ), उसरी 
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश , निरीक्षण मंडल , संभरण एवं निप 
जम्मू तथा काश्मीर राज्यों तथा टान महानिदेशालय , जामनगर 
दिल्ली सपा चंडीगढ़ के संघ राज्य हाऊस , नई दिल्ली । 
क्षेत्रों के अन्तर्गत पाने वाले क्षेत्रों 2. प्रध्यम (चिह ), भारतीय मानक 
में निरीक्षण करने वाला निर्याप्त संम्पान, मानक भवन , १, बहादुर 
निरीक्षण अभिकरण - -दिस्ती शाट माफर मार्ग, नई दिल्ली - 1 

3. प्रबंधक ( पयालिटी नियंत्रण ) 
केलगीनेटर माफ इंडिया लि . , 
19-ए , अलीपुर रोड , 
दिल्ली- 6 
4, स्वालिटी नियंक्षण , अनुसंधान 

तषा विकाम प्रबंधक , इलेक्ट्रा 
निम्स लि . , 12-ए, कनाट प्लेस , 

नई दिल्ली - 1 
5. प्रबंधक निवेशक तथा अध्यक्ष, फ्रिक 
. इंडिया लि ., जीवन बिहार , 
3, पार्लियामेंट स्ट्रीट , पोस्ट बोक्स 

113, मई दिल्ली- 1 
6 . मुख्य कार्यपालक , फर्स लायड 
कार्पोरेशन प्रा . लि० , पज हाऊस , 
एम -13, फनाट सर्कस , 

मई दिल्ली- 1 
प्रसदस्य संयोजक 
मंयुक्त निदेशक ( पदेन ) , निर्यात 
निरीक्षण परिषद् 13/ 37, प० 
वि० क्षेत्र , प्रार्य समाज रोड , 
करोल बाग, नई दिल्ली- 5 


2. पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी । 

[ सं 6 ( 7 )/ 74-नि०नि० तथा नि० उ० ] 


Sec . 3 (1 ) ] 
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( 2 ) 


S . O . 2236 - In pursuance of culc 7 of the Export of Water 
Coolers ( Quality Control and Inspection ) Rules 1974 , the Central 
Government heroby appoints the nelsons mentioned in column ( 2 ) 
of the Table given below as the panel of experts for the purpose 
of hearing appeals under the said rules against the decision of the 
Inspection Agencies carrying out inspection in the areas men 
tioned in the corresponding entry in column ( 1 ) thereof. 


Provided that where a member of any of the said panel is 
personally interested in the subject matter of Any appeal, he shall 
not take part in the procecdings relating to that appeal. 


THE TABLF 
- - - - - 

- - - -- -- - - - - - - - - - 
Authority against whose Persons constituting the panel 
decision appeal lies 

of experts to which appeal lies 

- - - - - - 
( 1 ) 

( 2 ) 


Aman Chambers , 113 , 
Maharshi Karvo Road , 

Bombay - 4 . 
Export Inspection Agency - 1. Diroctor of Inspection (Ex 
Delhi carrying out inspection officio ), Northern Inspection 
in tho areas covered by the Circlo , Diroctorato General 
State of Uttar Pradesh , of Supplies & Disposals , 
Rajasthan , Madhya Pradesh , Jamnagar House , New 
Punjab , Haryana , Himachal Delhi , . . . . Chairman . 
Pradesh , Jammu & Kashmir 2 . Indian Standards Institution , 
and Union Territories of Manak Bhavan , 9 , Bahadur 
Delhi and Chandigarh . 

Shah Zafar Marg, New 

Delhi- 1. 
3 . Manager (Quality Control), 

Kelvinator of India , Ltd ., 

19 - A , Alipore Road , Delhi-6 . 
4 . Quality Control, Research & 

Development Manager , El 
cctronics Ltd ., 12- A , Co 

nnaught Place , New Delhi- 1 . 
5 . Managing Director & 

Chairman , Frick India Ltd ., 
Jeevan Vihar , 4 , Parliament 
Street, Post Box 113 , Now 

Delhi- 1 . 
6 . Chief Executive , Feoders 

Lloyd Corporation Pvt . Ltd . . 
Punj House M13, Connau 

ght Circus, New Delhi-1 . 
Non -Momber Convener 
Joint Diroctor (Ex-officio ) . 
Export Inspection Council 
13 / 37 , W . E . A . Arya Samaj 
Road , Karol Bagh , New 
Delhi- 5 


2 . The quorum of the panel shall be three . 


( No . 6 (7)74 -El & EP ] 


Export Inspection Agency - 1. Director of Inspection (Ex 
Calcutta carrying out ins officio ), Calcutta Inspection 
pection in the areas covered by Circle, Directorate General 
the States of Assam , Bihar , of Supplies and Disposals , 
Nagaland , Orissa , West 1 , Ganesh Chandra Avcnue, 
Bengal, Meghalaya , Manipur Calcutta - 13 Chairman . 
Trinura , Arunachal Pradesh 2 . Indian Standards Institution 
and the Union Territories of Calcutta Branch Office , 5 , 
Mizoram and the Andaman & Chowringhec Approach , 
Nicobec Islands. 

Calcutta -13 . 
3 . Factory Manager , American 

Refrigerator Co. Ltd ., 
Block A , Hide Road , 

Kidderpore , Calcutta - 43. 
4 . Vice President (Engg .), Air 

Conditioning Corporation 
Ltd ., 17 , Taratolla Road , 

Calcutta - 53 . 
5. Sales Manager , Aircondi 

tioning & Refrigeration 
Division , Gillander House , 
8 , Netaji Subhas Road , 

Calcutta - 1 . 
6 . Manager , Appliances , De 

partiment, Blue Star Ltd ., 

7 , Hare Street, Calcutta - 1 . 
Non-Member Convener 
Joint Director ( Ex -officio ), 

Export Inspection Council 

14 / 1B , Ezra Street , Calcutta - 1 , 
Export Inspection Agency . 1 . Director of Inspection ( Ex 
Bombay carrying out inspec . officio ), Bombay Inspection 
tion in the areas covered by Circle Directorate Goneral 
the State of Maharashtra , of Supplies and Disposals , 
Gujarat and Union touitorios 1st Floor , Aayakar Bhavan 
of Goa , Daman , Diu , Dadra Annexure, New Marine Lines, 
and Nagar Haveli. Export Bombay - 20 .. . . . . Chairman . 
Inspection Agency-Madras & 2 . Indian Standard Institution , 
Cochin carrying out inspection Bombay Branch Office , 
in the areas covered by the Novelty Chambers, Grant 
States of Tamil Nadu , Andhra Road, Bombay - 7. 
Pradesh , Kerala , Karnataka 3 . Works Manager , Blue Star 
and Union Territories of Ltd ., Thana Mahirashtra . 
Laccadivo , Minicoy and 4 . Manager (Quality Control), 
Amindoovi Island, 

Voltas Ltd ., NKM Inter 
national House , 178 Backbay 

Reclamation , Bombay - 20 . 
5 . Development Enginoer, Go 

drej & Boyce Mfg . Co . 
Pvt. Ltd ., Godrej Bhavan , 
Home Street, Fort, GPO 

Post Bag 10123 , Bombay - 1 . 
6 . Quality Control Manager , 

Hyderabad Allwyn Metal 
Works Ltd ., Sanat Nagar 

Hyderabad . 
Non -Member Convcner 
Joint Director (Ex - officio ) , 

Export Inspection Council, 
39 G1/76 — 3 


PTO ato 2237 . - irante T417 oftaftra forafa ( Taifact 
नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1974 के नियम के अनुसरण में नीचे दी 
of prooft FITEMT ( 2 ) gefert sufout 1 4 FAFT ( 1) 
की तस्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्रो में निरीक्षण करने वाले निरीक्षण 
अभिकरणों के विनिश्चय के विरुम उक्त नियमों के अधीन अपीलों की 
सुनवाई के प्रयोजन के लिए विशेषज्ञों के पैनल के रूप में नियुक्त करती है । 


परन्तु यदि उक्त पैनल में से किसी का कोई सघस्य किसी अपील की 
विषय-वस्तु में वैयक्तिक रूप से हितबस हो, सो वह उस अपील से संक्षिप्त 
कार्यपाहियों में भाग नहीं लेगा । 


सारणी 


यह प्राधिकारी जिसके विनिश्चय के 

विरुद्ध प्रपोल हो सकती है 


वे व्यक्ति , जो विशेषशो के ऐसे पैनल 
में होंगे मौर जिनका पपील हो सकती 

ut for 


( 1 ) 


( 2 ) 


Y4H , fare , prints , MT, 1. Porth F ( 27 ) 714 T 

पश्चिमी बंगाल, मेघालय मणिपुर निरीक्षण मंडल, संभरण एवं 
त्रिपुरा , अरुणाचल प्रदेश राज्यों निपटान महानिदेशालय, 1, गणेश 
तथा मिजोरम एवं अंडमान और चन्द्र एवेन्यू , कलकत्ता-13 अध्यक्ष 
निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य 2. निदेशक (चित ) भारतीय मानक 
क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में संस्थान, कलकत्ता शाखा कार्यालय , 


2292 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 3 , 1976 /ASADHA 12 , 1898 


[ PART II 


--- 


- 


- 


- - 


- 
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- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - -- 
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( 1 ) 


( 2 ) 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) 
निरीक्षण करने वाला निर्यात निरी - 
क्षण अभिकरण -कलकत्ता । 


( 2 ) 
5, चौरंगी एप्रोच. कलकत्ता - 13 
3. फैक्टरी प्रबंधक , अमेरिकन रेफ्रि 

जरेटर के० लि० , म्लाक , 
हाईट रोड, किवरपुर 

कलकत्ता-43 
4. उप-प्रधान ( इंजीनियरी ) एयर 

कंडीशनिंग कार्पोरेशन लि . , 17 , 

टोला रोड , कलकत्ता -53 
5. मिक्री प्रबंधक , एयरकन्टीनग 

तथा रेफ्रिजरेशन विभाग , वोल्टाज 
लिमिटेड , गिलेन्डर हाऊस , 8, 
मेताजी सुभाष रोड, 
(कलकत्ता- 1 
6. प्रबंधक , एप्लीएसिस डिपार्ट 

मेंट , ब्लू स्टार लि० , 7, हेयर 

स्ट्रीट ,कलकत्ता- 1 
प्रसदस्य संयोजक 
संयुक्त निदेशक ( पवेन ) निर्यात निरी 

क्षण परिषद् , 14/ 1- बी ; एजरा 
स्ट्रीट, कलकत्ता- 1 


6. क्वालिटी नियंत्रण प्रबंधक , हैदरा 

बाद एलविन मंटल वर्स लि० , 
मनत नगर, हैदराबाद, 
अमदम्य संयोजक 
संयुक्त निवेशक (पदेन ), निर्याप्त 
निरीक्षण परिषद् अमन चैम्बर्स , 
113, महर्षि कर्वे रोड , 

बम्बई- 4 
उत्तर प्रदेश, राजस्थान , मध्यप्रदेश , 1. मिरीक्षण निदेशक ( पवेन ), उत्तरी 
पंजाय , रियाणा, हिमाचल प्रदेश , निरीक्षण मंडल , संभरण एवं 
जम्मू तथा काश्मीर राज्यों तथा निपटान महा-निदेशालय , जाम 
दिल्ली तथा चंडीगढ़ के संघ राज्य नगर हाऊस , नईदिल्ली . . . . अध्यक्ष 
क्षेत्रों के अन्तर्गत प्राने वाले क्षेत्रों 2. अध्यक्ष (चिल्ल ) भारतीय मानक 
में निरीक्षण करने वाला निर्यात संस्थान , मानक भवन , 9, बहादुर 
निरीक्षण अभिकरण -दिल्ली । शाह जफर मार्ग , मई विल्ली - 1 

3. प्रबंधक ( क्वालिटी निर्यमण ) 

कैलवीनेटर आफ इंडिया लि . , 

19-ए, अलीपुर रोड , दिल्ली- 6 
4. क्वालिटी नियंत्रण , रिसर्च सथा 

बिकास प्रबंधक इलेक्ट्रानिक्म 
लि० , 12-ए, कनाट प्लेस, नई 

दिल्ली - 1 
5. प्रबंध निदेशक तथा अध्यक्ष , 
फिक इंडिया लि० , जीवन बिहार, 
3, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, पोस्ट 

पाक्स- 113, नई दिल्ली - 1 
6. मुख्य कार्यालय , फैडर्स लोयड 

कार्पोरेशन प्रा० लि०, पुंज हाऊस , 
एम - 13, फनाट सर्कस , नई 

दिस्ली - 1 
असस्दय संयोजक 
संयुक्त निदेशक (पक्षेन ) निर्यात 

निरीक्षण परिषद् 13/ 37 , 
. १० वि० भेन , प्रार्य समाज रोड , 

करोल बाग, नई दिल्ली - 5 


महाराष्ट्र, गुजरात के राज्यों तथा गोपा , 1. निरीक्षण निवेशक ( पदेन ) मुम्बई 

वमन , दीव, दादरा तथा नागर निरीक्षण मंडल , संभरण एवं 
हवेली के संघ राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत निपटान महानिदेशालय , दूसरी 
पाने वाले क्षेत्रों में निरीक्षण करने मंजिल , प्रायकर भवन एनेक्सर, 
वाला निर्यात निरीक्षण अभिकरण न्यू मेरी लाइन्म , मुम्बई - 20 
मुम्बई । 

अध्यक्ष 
तमिलनाडु, प्रान्ध्रप्रदेश, केरल, कर्नाटक 2. निवेशक (चिह्न ) भारतीय मानक 

राज्यों तथा लक्षद्वीप , मिनिकोय संस्थान, मुम्बई शाखा कार्यालय , 
तथा प्रमीनदीय द्वीपों के संघ राज्य मावल्टी पैम्बर्स , ग्राट रोड, 
क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों मुम्बई- 7 
में निरीक्षण करने वाले निर्यात 
निरीक्षण अभिकरण-मद्रास एवं 
कोचीन । 

वैकल्पिक 
निवेशक (चिल्ल ) भारतीय मानक 

संस्थान , केन्द्रीय टैक्नालोजी 
संस्थान परिसर, अडयार , मद्रास 

600020 
3. वर्स प्रबंधक , ब्लू स्टार लि . 

पाणा महाराष्ट्र 
4. प्रबंधक ( ग्वालिटी नियंत्रण ) 

वोल्टाज लि . , एन० के० एम० 
इन्टरनेशनल हाऊस , 178, 
बकये रिफ्लेमेशन , मुम्बई- 20 
5 . विकास इंजीनियर, गोदरेज एन्ड 

आयस मैन्यु० के० प्रा० लि ., 
गोदरेज भवन , होम स्ट्रीट , 
फोर्ट , जी० पी० प्रो०, पोस्ट 
बंग - 10123, मुम्बई -1 


2. पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी । 


[ सं० 6 ( 7)/ 74-नि० नि० तथा नि० उ० ] 


S . O .2237 - In pursuance of rulo 7 of the Export of Room 
Air Conditioners ( Quality Control and Inspection ) Rules , 1974 , 
the Central Government horoby appoints the persons mentioned 
in column (2 ) of the Tablo given below as tho panel of experts 
for the purpose of hearing appeals undor the said rules against 
the decision of the Inspection Agencies carrying out inspection 
in the areas mentioned in the corresponding entry In column ( 1 ) 
thereof . 


Provided that where a member of any of the said panet is 
personally interested in the subject matter of any appeal, he sball 
not take part in the procoedings relating to that appeal. 


N 
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THE TABLE 


(2) 


Authority against whose 
decision appeal lics 


Persons constituting tho panel 
of experts to which appcal lics 


- - - 


Export Inspection Agency- 1 . Director of Inspection ( Ex 
Delhi carrying out inspection officio ) Northern Inspection 
in the areas covered by the Circle Directorate General 
States of Uttar Pradesh , of Supplies & Disposals, 
Rajasthan , Madhya Pradesh , Jamnagar House , New Delhi. 
Punjab, Haryana, Himachal 

-- Chairman . 
Pradesh , Jammu & Kashmir 2 . Head (Marks ) Indian 
and Union Territories of Standards Institution , Ma 
Delhi and Chandigarh , 

nak Bhavan , 9 , Bahadur 
Shah Zafar Marg , New 

Dolhi. 
3 . Manager, (Quality Control), 

Kolvinator of India Ltd ., 

19- A , Alipore Road , Delhi-6 . 
4 . Quality Control, Research 

& Development Manager , 
Eloctronics Ltd ., 12 - A , Con 

naught Placo , New Delhi - 1 . 
5 . Managing Diroctor & 

Chairman , Frick India Ltd ., 
Joovan Vihar , 3 . Parliament 
Street, Post Box 113, New 
Delhi- 1 . 
6 . Chiof Executive Feeders, 

Lloyd Corporation Pvt. Ltd ., 
Punj Houso , M - 13 , Con 

naught Circus, Now Delhi- 1 , 
Non -Member Convener 
Joint Director ( Ex - officio ) 

Export Inspection Council , 
13 / 37, W . E . A . Arya Samaj 
Road, Karol Bagh , New 
Delhi- 5 . 


2. The quorum of the panel shall be three . 

[No. 6 (7) 74 - EI & EP ) 


मादेश 


Export Inspection Agency - 1 . Director of Inspection (Ex 
Calcutta carrying out ins- officio ), Calcutta Inspection 
pection in the areas covered Circle , Directorate General 
by the States of Assam , Bihar , of Supplies and Disposals, 
Nagaland, Orissa , West 1 . Ganesh Chandra Avenue 
Benga ] Moghalaya , Manipur, Calcutta - 13 — Chairman , 
Tripura , Arunachal Pradesh Director (Marks) 
and the Union Territories 2 . Indian Standards Institu 
ofMizoram and the Andaman tion Calcutta Branch Office 
& Nicobar Islands . 

5 , Chowringhee Approach , 

Calcutta -13 , 
3 . Factory , Manager , American 

Refrigerator Co. Ltd ., 
Block A Hide Road , 

Kidderpore , Calcutta -43. 
4 . Vice President (Engg .) , 

Air Conditioning Corpora 
tion Ltd ., 17 , Taratolla Road , 

Calcutta -53 . 
5. Sales Manager, Aircon 

ditioning & Refrigeration 
Voltas Limitod Division , 
Gillander House , 8 , Notaji 

Subhas Road , Calcutta - i . 
6 . Manager, Appliances Do 

partment, Bluo Star Ltd ., 

7 , Hare Street, Calcutta - 1 . 
Non -Member Convener 
Joint Director (Ex-officio ), 

Export Inspection Council, 

14 /1B , Ezra Street, Calcutta -1 . 
Export Inspection Agency - 1 . Director of Inspection (Ex 
Bombay carrying out inspec officio ) Bombay Inspection 
tion in the areas covered by Circle , Directorate General 
the Statos of Maharashtra , of Supplies and Disposals , 
Gujarat and Union territories 1st Floor, Aayakar Bhavan 
of Goa , Daman , Diu , Dadra Annexure , New Marino 
and Nagar Haveli. 

Lines, Boinbay - 20 . 

-- Chairman 
Export Inspection Agency- 2 . Director (Marks ) Indian 
Madras & Cochin carrying out Standards Institution , Bom 
inspection in the areas covered bay Branch Office , Novelty 
by the States of Tamil Nadu , Chambors, Grant Road , 
Andhra Pradesh , Kerala , Kar Bombay - 7 . 
nataka and Union Territories Alternate Director (Marks ) 
of Laccadive, Minicoy and Indian Standards Institu 
Amindeevi Islands . 

tion , Central Institute of 
Technology Compus, Adyar 

Modras-600020 . 
3 . Works Manager, Blue Star 

Ltd ., Thana , Maharashtra 
4 . Manager (Quality Control), 

Voltas Ltd ., NKM Intorna 
tional Housc 178 , Backbay 

Reclamation , Bombay - 20 . 
5 . Dovolopinent Engineer , God 

rej & Boyco Mfg . Co . Pvt . 
Ltd ., Godrej Bhayan , Homo 
Street, Fort, GPO Post 

Bag 10123, Bombay -1 . 
6 . Quality Control Manager , 

Hyderabad Allwyn Metal 
Works Ltd ., Sanat Nagar 

Hyderabad . 
Non -Meniber Convener 
Joint Director (Ex-officio ), 

Export Insiyoction Council, 
Aman Chambers , 113 , 
Maharshi Karve Road , 
Bombay - 4 . 


* 10 20. 2238 , - HATT 1 T9 for faufa (997 
fotê fica att fra ) afafirany , 1963 ( 1983 AT 22 ) 
धारा 6 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के निर्यात व्यापार 
के विकास के लिए ऐसा करना मावश्यक तथा समीचीन है कि तुले हुए 
लोहे से बने नालों का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण औरनिरीक्षण किया 
जाए ; और 

केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव 
बनाए है और उन्हे निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 
1964 # fa94 119 34- forum , ( 2 ) # H GTCar fare far far fremur 
परिषद् को भेज दिया है । 


अब, प्रतः केन्द्रीय सरकार उक्त उप-नियम के अनुसरण में उक्त प्रस्तावों 
को , उन लोगों को जानकारी के लिए प्रकाशित करती है । जिनके उनसे 
प्रभावित होने की संभावना है । 


2. सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावों के बारे 
में कोई प्राक्षेप या सुझाव देना चाहे तो वह उन्हें इस प्रावेश के भारत के 
राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, निर्यात मिरी 
ETUT FEUG, 

T h ee 14/ 1- 4 , yet I ( 47647 fort ) 
* *7* 241-700001 À TITI 


प्रस्ताव 


( 1 ) afufta pot for sale 

a t forefat et 
पूर्व स्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाएगा ; 
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- - - - - - - - - - - - - - - 
( 2 ) इस मावेश के उपाबंध मे दिए गए ढले हुए लोहे से बने नाल ___ 3. ( 1 ) क्यालिटी नियत्रण -- ले हुए लोहे मे बने नालो की पवालिटी 

निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1976 इसमे उपाबद्ध सारणी में विनिदिष्ट नियक्षण के स्तरों महित विनिर्माण 
के प्रारूप के अनुसार निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी नियन्त्रण को विभिन्न अवस्पानो मे निम्नलिखित नियत्रण लाम करके मुनिश्चित की 
औरनिरीक्षण के प्रकार के उस प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जाएगी । 
जो निर्यात से पूर्व ऐसे ढले हुए लोहे से बने नालो पर लागू 

( i ) क्रय की गई सामग्री का नियत्रण 
होंगे ; 

( क ) बाहर से खरीदी गई सामग्री के लिए वस्तुगत तथा रसायानिक 
( 3 ) ( क ) उन विनिर्देशों को मान्यता देना जो भारतीय या अन्य 

विशेषसा बतानाते हुए विस्तृत विनिर्देश सबद्ध विनिर्माता बाग 
राष्ट्रीय मानक होगे ; 

अधिकथित किए जाएंगे । 
( ख ) अन्तर्राष्ट्रीय मानक सगठनो द्वारा जारी किए गए विनिर्देशो को 

( ख ) सबद्ध विनिर्माता द्वारा अधिकथित किए गए विनिर्देणो से 
मान्यता देना ; 

अनुपता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परेषण का निरीक्षण 
( ग ) उन घिनिवेशो को मान्यता देना जो उपरोक्त ( क ) और ( ख ) 

परन की जाएगी , 
के अन्तर्गत नहीं पाते है परन्तु संविवारमफ विनिर्देशो के रूप 

( ग ) संबद्ध विनिर्माता द्वारा विभिन्न विशेषताओं की जाच करने के 
मे निर्यात -कर्ता द्वारा घोषित किए गए ऐसे मामलो की परीक्षा 

लिए एक उपयुक्त नमूना योजना अधिकथित की जाएगी तथा उसके 
एव अनुमोदन के प्रयोजन के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् 

लिए अभिलेख रखे जाएगे । 
मारा नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल द्वारा ढले हुए लोहे से बने नालो ( ii ) प्रक्रिया नियंत्रण 
के लिए मानक विनिर्देशो के रूप मे मनुमोदित किए गए हैं ; 

( क ) विनिर्माण को विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए सम्बद्ध विनिर्माता 

द्वार, विस्तृत प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे । 
( 4 ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ढले हुए लोहे से बने ऐसे नालों 
के निर्यात को तब तक प्रतिषिय करना जब तक कि उनके 

( ख ) प्रक्रिया विनिर्वणो मे अधिकथित प्रक्रियानों का नियन्त्रण करने 

के लिए उपस्करो या उपकरणो की सुविधाए पर्याप्त होगी । 
साप निर्यात ( षयालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 
1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सर . 

(ग ) प्रक्रिया के दौरान लागू किए गए नियनणों का सत्यापन करने 
कार द्वारा स्थापित अभिकरणो में से किसी एक द्वारा जारी किया 

के लिए सम्म विनिर्माता द्वारा पर्याप्त अभिलेख रखे जाएगे । 
गया इस प्राशय का प्रमाण-पत्र न हो कि ठरले हुए लोहे से बने ( iii ) उत्पाद नियत्रण 
नाल क्वालिटी नियंत्रण और मिरीक्षण संबंधी शर्तों को पूरा 

( क ) अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्य मिनिर्देशो के अनुसार 
करते हैं औरनिर्यात योग्य हैं । 

उत्पाद की परख करने के लिए संबन्न उत्पादन -कर्ता के पास 

पर्याप्त परख सुविधाए प्राप्त होगी । 
3. इस प्रादेश की कोई भी मात भाषी क्रेताओं को भूमि , समुद्र 
या वायु-मार्ग द्वारा ढले हुए लोहे से बने मालों के नमूनों के उस निर्यात पर 

( म्म ) विनिर्माता द्वारा की गई परखों के संबन्ध में , नियमित रूप 
मागू नही होगी, जिसका पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य एक सौ पच्चीस रुपए 

से तथा व्यवस्थित रूप से पर्याप्त अभिलेख रखे जाएगे । 
से अधिक न हो । 

( iv ) परिरक्षण नियन्त्रण 
4. इस मावेश में , ढले हुए लोहे से बने नालों से जल , गैस, मल -प्रथाह 

( क ) संबद्ध विनिर्माण मानक विनिर्देश के सुसंगत उपबधों , यदि 
सया इसी प्रकार के प्रयोजन के लिए दाव मुख्य लाइनो के लिए अपकेन्द्री 

कोई हो , का पालन करेगा । 
विधि से ढले ( बने ) लोहे के नाल अभिप्रेत है । 

( ख ) यदि मानक विनिर्देशो में कुछ भी नहीं दिया गया हो , तो 
उपाबंध 

उत्पाद को भडारकरण तथा अभिवहन के दौरान मौसम के 

प्रतिकूल प्रभावों से भली- भांति परिरक्षित किया जाएगा । 
निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरी, क्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1 ) ७ } 
का 22 ) फं. धारा 17 के अधम बनाए जाने का प्रस्तावित नियमाना ( v ) पकिग नियंत्रण 
प्रारूप । 

( 2 ) पैकिग ना तुप के पार प. सामान्य व्यापारी प्रथा 
1. सक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ ---- ( 1 ) इन नियमो का सक्षिप्त नाम ढले 

के अनुसार हागा । 
हुए लोहे से बने नालों का निर्यात ( क्वालिट , नियंत्रण और निरीक्षण ) 

( ख ) नालो के स्पिगाट सिरे अभिवहन के दौरान टूट-फट से उप 
नियम , 1976 है । 

___ युक्तत . सुरक्षित किए जाएंगे । 
2. परिभाषाए - - इन नियमो मे जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित 

( 2 ) निरीक्षण : - निर्यात के लिए प्राशयित उसे हुए लोहे से बने 
न हो - - 

नालों का निरीक्षण यह देखने के विचार से किया जाएगा कि निरीक्षण 
( क ) अधिनियम से निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) के लिए प्रस्तुत किया गया तुले हुए लोहे से बने नालों का परेषण अधि 
प्रधिनियम , 1963 ( 196 3 का 22 ) अभिप्रेत है । 

नियम की धारा 6 के अधीन मान्य विनिर्देशों के अनुरूप है । 
( ख ) अभिकरण से अधिनियम की धारा 7 के अधीन कोचीन, 

4. निरीक्षण की प्रक्रिया - ( 1 ) दल हुए लोहे से बने नालो के परेषण 
मद्रास , कलकत्ता , मुम्बई तया दिल्ली में स्थापित मभिरकणो का निर्यात करने का इच्छुक निर्यात-कर्ता, अभिकरण को संविदास्मक 

विनिर्देशों का विवरण देते हुए , लिखित रूप में सूचना देगा तथा ऐसी 
में से कोई एक अभिप्रेत है । 

सूचना के माथ एक घोषणा भी देगा कि निर्यात के लिए प्राशयित उले 
( ग ) दले हुए लोहे से मने मालों से जल, गैस , मस -प्रवाह और इसी लोहे से बने नालों के परेषण का विनिर्माण नियम 3 में प्रधिकथित 

प्रकार के प्रयोजन के लिए दाव मुख्य लाइन के लिए अपकेन्द्री क्यालिटो नियंत्रणो का प्रयोग करके किया गया है तथा परेषण एमके 
विधि से ढले ( मने ) लोहे के नाल अभिप्रेत है । 

लिए मान्य विनिर्देशों की अपेक्षाप्रो के अनुरूप है । इसके साथ- साथ 
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निर्यात-फर्ता ऐसी सूचना की एक प्रति अभिकरण के कार्यालय के निकटतम 
निर्यात निरीक्षण परिषद् (जिसे इसमें उसके पश्चात् परिषद् कहा गया 
है ) के कार्यालय को पछापित करेगा । परिषद् के पने निम्नलिम्पित है : 
मुख्य कार्यालय निर्यात निरीक्षण परिषद् , 

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर , 
14/ 1- बी , एजरा स्ट्रीट ( पाटवी मंजिल ) 

फलकसा- 700001 
क्षेत्रीय कार्यालय : 1 निर्यात निरीक्षण परिषद, अमन चेम्बर्म 

( पचिथी मजिल ), 113, महर्षि कर्वे गेर , 

मुम्बई- 400004 
2. निर्यात निरीक्षण पगिद, मनोहर मिस्टुिग्म , 

महात्मा गांधी रोड, एर्नाकुलम , कोचीन 

662011 
3 निर्यात निरीक्षण परिषद् , 13/ 37, पश्चिमी 

विस्तार क्षेत्र , प्रार्य ममाज रोड, नई दिल्ली 


सीन से अन्यन नथा सात से अनधिक व्यक्तियों के विशेषज्ञों के पैनल को 
अपील कर राकेगा । 

( 2 ) ऐसे पैनल की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो तिहाई 
मदम्य गैर-सरकारी होगे । 

( 3 ) पैनल की गणपूति सोन की होगी । 

( 4 ) अपील की निपटारा उसके प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर 
कर दिया जाएगा । 

मारणी 

[नियम 3 ( 1 ) देखे] 
हम अपेक्षाए संदर्भ पर लाद प्राकार टिप्पणी 
स० 

सो लिए 
नमुनो 
की मं० 


- - - 


- - 


- 


110005 


( 2 ) निर्यातकर्ता परेपण पर लगे पहचान चिन्ह भी अभिकरण को 
देगा । 

( 3 ) उप -नियम ( 1 ) के अन्तर्गत प्रत्येक गूचना तथा घोषणा विनि 
माता के परिसर से परेषरण के भेजे जाने के कम से कम दस दिन पहले 
अभिकरण तथा परिषद् के कार्यालय मे पहुंचेगी । 

( 4 ) उप -नियम ( 1 ) के अन्तर्गत प्रत्येक सूचना तथा घोषणा प्राप्त 
होने पर, अभिकरण , अपना यह समाधान कर लेने पर कि विनिर्माण 
की प्रक्रिया के दौरान नियम 3 मे दिए गए रूप में पर्याप्त क्वालिटी 
नियंत्रणों का प्रयोग किया गया है तथा इस संबन्ध में परिषद् द्वारा जारी 
किए गए अनुदेशों, यदि कोई हों , का पालन किया गया है , ढले हुए लोहे 
से बने नालो का निरीक्षण मान्य विनिर्देशो से परेषण की अनुरूपता 
सुनिश्चित करने के लिए करेगा तथा निर्यात-फर्ता अभिकरण को ऐसा 
निरीक्षण करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं देगा । 

( 5 ) निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात् , अभिकरण तुरन्त ही परेषण 
के प्रत्येक नाल को यह सुनिश्चित करने के लिए इस ढंग से स्टाम्पित 
या स्टॅमिल करेगा कि स्टाम्पित या स्टेंसिल किए गए माल को बिगाड़ा 
न जा सके । परेषण की अस्वीकृति की दशा में , यदि निर्यात -कर्ता की ऐसी 
हग्छा हो , तो परेषण को अभिकरण द्वारा स्टाम्पित/ स्टेंसिल नहीं भी 
किया आ सकेगा । तथापि ऐसी दशा में , निर्यात कर्ता अस्वीकृति के विरुद्ध 
कोई अपील करने का हकदार नहीं होगा । 

( 6 ) यदि अभिकरण का समाधान हो जाता है कि हरने हुए लोहे 
के बने नालों का परेषण मान्य विनिर्देशो की अपेक्षानों के अनुरूप है 
तो यह निरीक्षण की समाप्ति के 3 दिन के भीतर यह घोषित करते 
हुए निर्यातकर्ता को प्रमाण -तत्र दे देगा कि परेषण निर्यात-योग्य है । 


1 चाक्षुष ( कोटिग इस प्रत्येक 
महित ) प्रयोजन नाल 

के लिए 
मान्य 
माना 

विनिर्देश 
2. विमाप 
( क ) माटाई यथोक्त यथोक्न 
( ख ) अन्य यथोक्न यथोकन दो घंटो के 
विमाएं 

उत्पादन में 

एक बार 
3. सीधापन यथोक्त प्रत्येक 

नाल 
4. भार यथोक्त यथोमन 
5. द्रवस्थेतिक यथोक्त यथोक्त 

दबाव परख 
6 . धन परख यथोक्त यथोक्त 
7. ठनक परख या यथोक्त एक 2 घंटों का असफलता की दशा में 
तनन मामर्थ्य 

उत्पादन 2 और नमूनों की 
( प्रत्येक भट्टी परख की जाएगी । 
के लिए ) इन को अतिरिक्त 

नमूनों में से कोई भी 
अस्वीकृत हो जाता 
है तो लौट अस्वीकृत 

कर दिया जाएगा । 
8. कठोरता परख पयोक्त एक प्रत्येक मशीन जब नाल का कटोरसा 

के लिए 2 अंक विमिविष्ट माम 
घंटों का से अधिक हो जाए तो 
का उत्पादन दो घंटों के सारे उत्पा 

दन का सामान्यीकरण 
किया जाना चाहिए 
तथा पुनः परखा जाना 
पाहिए । यदि मान 
विनिर्दिष्ट मान से नीचे 
का पाया जाता है तो 
लॉट स्वीकृत किया 

जा सकता है । 
9. कोटिंग परख यथोफ्त एक एक बार का 

उत्पावन 


परन्तु जहा अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है । वही 
यह उक्त तीन दिनों की अवधि के भीमर, ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इंकार 
कर देगा तथा ऐसे प्रकार की सूचना उसके लिए कारणों सहित निर्यात 
फर्ता को वेगा । 

5 निरीक्षण का स्थान - - इन नियमो के अधीन निरीक्षण केवल विनि 
र्माता के परिसर पर ही किया जाएगा । 

6 मिरीक्षण फीस - इन नियमों के अधीन प्रत्येक परेषण के लिए , 
एक सौ रुपये की न्यूनतम की मीमा में रहते हुए पोत पर्यन्त नि . शुल्क 
मूल्य के प्रत्येक सौ स्पये के लिए पचास पैसे की दर से फीस निरीक्षण 
फीस के रूप में संवत्त की जाएगी । 

7. अपील - - ( 1 ) नियम 4 के उप-नियम ( 6 ) के अधीन प्रमाण 
पन्न देने के इंकार से व्यथित कोई व्यक्ति द्वारा ऐसे इकार की संसूचना 
प्राप्त होने के दस दिन के भीतर, इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त 
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3 . ( 1 ) Quality control - The quality of cast iron spun pipes 
shall be ensured by effecting the following controls at diffe 
rent stages of manufacture together with the levels ot con 
trols specified in the Table annexed hereto . 
(i) Bought oul material control: 
( a ) Detailed specifications shall be laid down for mate 

rials bought from outside incorporating physical and 

chemical properties by the manufacturer concerned . 
(b ) Each consignment shall be inspected / tested for con . 

formity to the laid down specification by the manu 

facturer concerned . 
( c ) A suitable şampling scheme shall be laid down to 

check the various characteristics records thereof 

maintained , by the manufactuuer concerned. 
( li ) Process control: 
(n ) Detailed proces specifications shall be laid down by 

the manufacturer concerned for different processes 
of manufacture ; 


( b ) Equipment or instrumentation facilitics shall be ade 

quate to control the processes as laid down in the 
process specification . 


(c ) Adequate records shall be maintained to verify the 

controls exercised during the process , by the manu 

facturer concerned . 
(iii ) Product control : 
(a ) The manufacturer concerned shall have adequate 

testing facilities to test the product as per the speci 
fication recognised under section 6 of the Act. 


(c) the be above het export 1 


ORDER 
S . O . 2238 . - - Whereas the Central Government is of opinion 
thut it is necessary and expedient so to do for the develop 
ment of thc cxport trade of India that in exercisc of the 
powers conferred by section 6 of the Export ( Quality Con 
trol and Inspection ) Act, 1963 (22 of 1963 ) , Cast Iron Spun 
Pincs should be subject to quality control and inspection 
prior to cxport: 

And whereas the Central Gloveniment has formulated the 
proposals specified below for the vid purpose and has for 
Harded the same to De Lxport lospection Council us re 
quired by sub -rule ( 2 ) of rule 11 of the Expoll (Quality 
Control and Inspection ) Rules , 1964 ; 

Now , therefore , in pursuance of the said sub -lule the 
Central Government hereby publishes the said proposals for 
the information of the public likely to be affected thereby. 

2 . Notice is hereby given that any person desiring to for 
ward any objections or suggestions with respect to the said 
proposals may ſo waid the same within thirty days of the 
cate of publiculion of this onder in the Gazette of India to 
The Fxport Inspection Council , World Trade Centre . 14 / 1B , 
Ezra Street ( 7th floor ) , Calcutta - 700001. 

PROPOSALS 
( 1 ) To notity that Cast Iron Spun Pipes shall be subject 
lo quality control and inspection prior to export; 

( 2 ) lo specify the type of inspection in accordance with 
the draft Export of Cast Iron Spun Pipes ( Quality Control 
und Inspection ) Rules , 1976 act out in the Annexure to this 
Order as the type of quality control and inspection which 
would be applied to such cast iron spun pipes prior to export, 
( ? ) To recognisc 
( a ) the specitications which shall bc Indian or other 

national standurds ; 
(b ) the specifications issued by International Standards 

Organisations; 
( c ) the specifications which do not fall under clause ( a ) 

or ( b ) above but approved by a panel of expeits 
appointed by the Export Inspection Council for the 
purpose of examining and approving such standards 
declared by the exporter as contractual specifications 

as the standard specification for cast iron spun pipes . 
(4 ) To prohibit the export in the course of international 
trade of any such Cast Iron Spud Pipcs unlcss the same 
are accompanied by a certificate issued by any one of the 
agencies established by the Central Government under sec 
tion 7 of the Export (Quality Control and Inspection ) Act, 
1963 ( 22 of 1963 ) , to the effect that the Cast Iron Spun 
Pipes satisfy the conditions relating to quality control and 
inspection and arc export -worthy . 

3 . Nothing in this onder shall apply to the export by land , 
sea or air or samples of Cast Iron Spur Pipes to prospective 
buyers, the f. o .b . valuc of which does not exceed rupecs one 
hundred and twenty fivo . 

4 . In this order Cast Iron Spun Pipes shall mean contri 
fugally Cast ( Spun ) iron pipes for pressure main lines for 
water , gas , sewage und the like. 

ANNEXURE 
Draft rules proposed to be made under section 17 of 

the Export (Quality Control and Inspection ) Act, 

1963 ( 22 of 1963 ) . 
1. Short titlc — ( 1) These rules may be called the Export of 
of Cast Jron Spun Pipes ( Quality Control and Inspection ) 
Rules , 1976 , 

2 . Definition - Jn these rules unless the context otherwise 
requires . 
(a ) Act means the Export (Quality Control and Ins 

pection ) Act, 1963 (22 of 1963 ) . 
(b ) agency means any of the agencies establisbed at 

Cochin , Mudras , Calcutta , Bombay and Delhi under 

section 7 of the Act. 
( c ) Cast Iron Spun Pipes means centrifugally Cast 

(Spun ) iron Pipes for pressure lines for water, gas , 
sewage and the like. 


( b ) Adequate records in respect of test carried out shall 

he regularly and systematically maintained , by the 
manufacturer concerned . 


(iv ) Preservation control ; 


(a ) The manufacturer concerned shall comply with rele 

vant provisions, if any, of the standard specification ; 
(b ) If nothing is provided for in the standard specifications , 

the products shall be well presci ved gainst adverse 
cffects of whethei conditions during storage and 

transit . 
(v) Packing Control : 
( a ) Pucking shall be in line with the buyer s atipulation 

or as per normal trude practice . 
( b ) The spigot ends of the pipes shall be suitably pro 

tected against damage during transit . 


( 2 ) Inspection — The inspection of cast iron spun pipes in 
tended for export shall be carried out with a view to sccing 
that the consigument of cast iron spun pipes offered for ins 
pection conforms to the specification recognised under secuon 
6 of the Act. 


4 . Procedure of inspection ( 1 ) The exporter intending to 
export a consignment of cast iron spun pipes shall give inti 
mation in writing to the Agency indicating the details of the 
contractual specification and submit along with such intimation 
a declaration that the consignment of cast iron spun pipes 
intended for export have been manufactured by exercising 
quality controls laid down in rule 3 , and that the consignment 
conforms to the requirements of the specification recognised 
for this purpose . The exporter shall at the sume time endorse 
a copy of such intimation to the Office of the Export Iospec 
tion Council (hej çinafter referred to as the Council ) nearest 
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10 the office of the agency . The addresses of the Council are in i mianocr as to ensure that the stamped or stencilled, goods 

cannot be tumpered with . In case of rejection of a consign 
as under : 

ment , if the exporter so desires , the consignment may not be 

stamped or stencilled by the agency . In such cases, however, 
Head Office : 

Export Inspection Council , World the exporter shall not be cntitled to prefer any appeal against 
Trade Centre ,, 14 / 1- B , Ezra Strect 

the rejection , 
(7th Floor). Calcutta -700001 

( 6 ) When the agency is satisfied that the consignment of 
Regional Oficos : 1 Export Inspection Council, Aman cast iron spun pipes complics with the requirement of the 
Chambers (4th Floor) 113 , Maha 

recognised specification , it shall issLIC within 3 days of com 

pletion of inspection , a certificate to the exporter declaring 
Tshi Karve Road , Bombay- 400004 . 

that the consignment is expost-worthy : 
2 . Export Inspection Courcil ,Manohar 

Provided that where the Agency is not so satisfied, it 
Buildings , Mahatma Gandhi Road , shall within the said period of threc days refuse to issue 
Ernakulan Cochin -682011 

such certificate and communicate such refusal to exporter 

along with the reasons thcrcfor . 
3 . Export Inspection Council , 13/ 37, 
Western Extension Area, Arya Samaj 

5. Place of inspection — Inspection under these rules shall 

he carried out at the premises of the manufacturer only . 
Road New Delhi- 110005 
( 2 ) The exporter shall also furnish to thc Agency 

6 . Inspection fec . A fee at the rate of fifty paise for every 

the 
identification marks applied on the consignment. 

hundred rupees of f. .b . valuc subject to a minimum of 

Rupees one hundied rupees shall be paid as inspection fee 
( 3 ) Every intimation and declaration under sub - rule ( 1 ) 

under these iyiles, 
shall reach the office of the agency and the council not less 
than ten days prior to the despatch of the consiynment from 

7 , Appeal, - ( 1 ) Any person aggrieved by the refusal of 
the premises of the manufacturer . 

the Agency to issue a certificate lindes sub - rule (6 ) of rule 
( 4 ) On receipt of the intimation and declaration 

4 may within ten days of receipt of communication of such 

under 
sub - rule ( 1 ) , the Agency , on satisfying itself that during the 

refusal by him prefer an appeal to the panel of experts 
process of manufacture adequate quality controls as provided 

not less than threc but not more than seven such experts 
in rule 3 have been exercised and the instructions, if any, 

as may be appointed for the purpose by the Central Govern 
issued by the Council in this regard , have been observed , 

ment. 
shall carry out the inspection of cast iron spun pirca to 
ensure conformity of the consignment to the recognised speci 

(2 ) At least two -thirds of the total membership of the 
fication and the exporter shall provide all necessary facilities 

panel shall consist of non -officials . 
to the Agency to enable it to carry out such inspection 

(3) The quorum of the panel shall be three . 
( 5 ) After completion of inspection , the agency shall imme (4 ) The appeal shall be dispose of within fifteen days of 
diately stamp or stencil individual pipes in the consignment its receipt. 


TABLE 
(See rule 3(1)] 
No. of samples to 

be tested 


Sl.No . 


Requirement 


Reference 


Lot size 


Remarks 


_ __ 


5 


1. Visual ( including coating) 


. 


. 


Standard specifica - Each and every pipe 

tion recognised 
for the purpose 


-do 
- do 


I 


2 . Dimensions 

( a ) Thickness 

(b ) Other dimensions . 
3 . Straightness . . . 
4 . Woight 
5 . Hydrostatic testi 
6 . Hammer test 
7 . Ring test or Tensile strength 


-do 


- do 


- do 


-do 
- do 


-do 

Once in two hours 

production 
Each and every pipe 

-do 
- do 
- do 
Опе 

Production of 2 In case of failuro 2 more 

hours (for cach samples shall be testod . 
furnace ) 

Should ither of 
these additional pieces 
fails , the lot shall 

be rejected . 
One 

Production of two When the hardnoss 
hours for each number of thc pipe 
machinc . 

exceeds the specified 
value , thę whole lot 
of two hours produc 
tion should be norma 
lised and tostod again . 
If the value is found 
below tho specified 
value, the lot may 

thon be accepted . 
One Production of one 

shift . 


8 . Hardness test 


. 


. 


. 


. 


-do 


One 


9 . Coating test 


. 


. 


. 


. 


-do 
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प्रादेश 


का०मा० 2239 ---निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधि 
नियम, 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का . 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की राय है कि भारत के निर्यात व्यापार 
के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा ममीचीन है कि सामान्य 
नमक का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाए । 

और केन्द्रीय सरकार मे उक्त प्रयोजन के लिए निम्न विनिर्दिष्ट 
प्रस्ताव बनाए हैं तथा उन्हें निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
नियम , 1964 के नियम 11 के उप-नियम ( 2 ) की अपेक्षित के अनुसार , 
निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेजा दिया है । 

अब , प्रत: केन्द्रीय सरकार, उक्त उप-नियम के अनुसरण में तथा 
भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के प्रादेश सं० का०मा० 783, तारीख 
23 मार्च, 1974 को अधिक्रांत करते हुए उक्त प्रस्तावों को उन लोगों 
की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उनसे प्रभावित होने 
की संभावना है । 


2. सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावों के बारे 
में कोई प्राक्षेप या सुझाव देना चाहे तो वह उन्हें , इस पावेश के राजपत्र 
में प्रकाशम की तारीख से तीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद् 
" वल्र्ड ट्रेड सेंटर ", 14/ 1-बी , एजरा स्ट्रीट, पाठवी मंजिल , कलकत्ता- 1 
को भेज सकेगा । 


प्रस्ताव 
( 1 ) यह अधिसूचित करना कि सामान्य नमक का निर्यात से पूर्व 

स्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाएगा ; 
( 2 ) ( क ) इस मादेश के उपाबन्ध- II में दिए गए सामान्य नमक 

के लिए विनिर्देशों को सामान्य नमक के लिए मानक विनिर्देशों 

के रूप में मान्यता देना ; तथा 
( स ) उन विनिर्देशों को मान्यता देना जो केता तथा निर्यात कर्ता 

के मध्य सामाग्य नमक से संबन्धित निर्यात संबिवा में नियत 
किए जाएं परन्तु यह तब जब कि ऐसे विनिर्देश उक्त उपाबंध 

में दिए गए विनिर्देशों से निम्न स्तर के न हो , मान्यता देना ; 
( 3 ) सामान्य नमक निर्यात ( बालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 

नियम , 1976 अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के 
प्रकार को स्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के उस रूप में 
विनिर्दिष्ट करना जो ऐसे सामान्य नमम पर लागू होगा ; 


उपाबन्ध -- I 
निर्यात ( स्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम, 196 3 ( 1963 
का 22 ) की धाग 17 के अधीन बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों 
का प्रारूप । 

1. मंक्षिप्त नाम समा प्रारूप : - - ( 1 ) इन नियमों का मंभिम नाम 
मामान्य नमफ निर्यास (निरीक्षण ) नियम , 1976 है । 
( 2 ) ये . 

को प्रवृत्त होंगे । 
2. परिभाषाए:- -इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा 
अपेक्षित न हो । 
( क ) अधिनियम से निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 

अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) अभिप्रेत है ; 
( ख ) अभिकरण से अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत मान्य 

निरीक्षण अभिकरणों में से कोई एक अभिप्रेत है ; 
( ग ) “परिषद् मे अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात 

निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है , 
( घ ) मामान्य नमक से समुद्र के लवण जल से , खोदे हुए कुएं के 

लषण -जल से, भील के लवण-जल से या तो अपरिष्कृत रूप 

मे या परिष्कृत रूप में प्राप्त नमक अभिप्रेत है । 
___ 3 निरीक्षण का प्राधार - - सामान्य नमक का निरीक्षण यह सुनिश्चित 
करने के विचार से किया जाएगा कि उसकी क्वालिटी अधिनियम की 
धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य विनिर्देशों के अनुरूप है । 

4. निरीक्षण की प्रक्रिया -- ( 1 ) सामान्य नमक का निर्यात करने की 
वाछा रखने वाला निर्यात-कर्ता अपने ऐसा करने के प्राशय की सूचना 
अभिकरण को लिखित रूप में देगा और ऐसी सूचना के साथ निर्यास 
सविवा की एक प्रति प्रभिकरण के निकटतम कार्यालय में देगा ताकि वह 
मियम 3 के अनुमार निरीक्षण कर सके । 
( 2 ) उप -नियम ( 1 ) के अधीन प्रत्येक सूचना पोत - लदान की प्रत्या 

शित मारीख में कम से कम मीम दिन पहले दी जाएगी । 
( 3 ) उप-नियम ( 2 ) के अधीन प्रत्येक सूचना के प्राप्त होने पर 

अभिकरण , नियम 3 और परिषद् द्वारा समय -समय पर दिए 

गए अनुदेशों के अनुसार निरीक्षण करेगा । 
( 4 ) निरीक्षण के पश्चात् यदि अभिकरण का समाधान हो जाता है 

कि निर्यात किए जाने वाले सामान्य नमक का परेषण , नियम 
3 की अपेक्षाओं के अनुरूप है, तो वह उप-नियम ( 2 ) के 
प्रधीन सूचना के प्राप्त होने के बीस दिन के भीतर परेषण 
को निर्यात योग्य घोषित करते हुए निर्यात कर्ता को एक प्रमाण 
पन्न देगा ; परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार का समाधान 
नहीं होता है वहां वह उक्त बीस दिन की अवधि के भीतर 
ऐमा प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार करेगा और इंकार किए 

जाने की सूचना उसके कारणों सहित निर्यात कर्ता को देगा । 
5 निरीक्षण का स्थानः - - इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण या 
तो पिनिर्माता के परिसर पर या उम परिमर पर, जहाँ निर्यात-कर्ता द्वारा 
माल प्रस्तुत किया जाता है, किया जायेगा परन्तु यह जब जबकि वहां 
पर इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त सुविधाएं विधमान हो । मेरो सामान्य 
नमक का विश्लेषण अभिकरण की प्रयोगशाला में किया जाएगा । 

6. अपील - - ( 1 ) नियम 4 के उप-नियम ( 4) के अधीन प्रमाण -पत्र 
देने से अभिकरण द्वारा इंकार किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति, इस 
प्रकार इंकार किए जाने की सूचना के उसे प्राप्त होने से दस दिन के 
भीतर, इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए 


( 4 ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे सामान्य नमक के निर्यात 

को तब तक प्रतिषित करना जब तक कि उसके साथ निर्यात 
( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 
का 22 ) की धारा 7 के अन्तर्गत , केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य 
निरीक्षण अभिकरण द्वारा जारी किया गया इस आशय का 
प्रमाण पत्र न हो कि सामान्य नमक निर्यात योग्य है । 


3. इस मावेश की कोई भी बात भूमि , समुद्र या वायु -मार्ग द्वारा 
सामान्य नमक के नमूनों के भावी नेताओं को किए गए निर्यात पर लागू 
नहीं होगी , परन्तु यह तब जब कि परेषण का पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 
100 रु० से अधिक न हो । 
___ 4. इस आदेश में सामान्य नमक से समुद्र के लवण -जल से , खोदे 
हुए कुएं के लवण - जल से, झील के लवण - जल से अपरिष्कृत या परिष्कृत 
रूप में प्राप्त ममक अभिप्रेत है । 


SEC. 3 ( 1) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 3 , 1976 / ASADHA 12 , 1898 


2299 


the said proposals for the information of the public likely 
to be affected thereby. 


2 . Notice is hereby given that any person desiring to for 
ward any objections or suggestions with respect to the said 
proposals may forward the same within thirty days of the 
date of publication of this Order in the official Gazette to 
the Export Inspection Council, World Trade Centre, 14 / 1B, 
Ezra Street ( 7th floor) , Calcutta - 1 . 


विशेषज्ञों के ऐसे पेमल को जिसमें कम से कम तीन और अधिक से अधिक 
सात व्यक्ति होंगे, अपील कर सकेगा । 

( 2 ) ऐसे विशेषज्ञों के पेनल की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 
दो -तिहाई सदस्य गर- सरकारी होंगे । 

( 3 ) पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी । 

( 4 ) प्रपील का निपटारा उसके प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर 
मार दिया जाएगा । 

उपाबंध - II 
सामान्य नमक के लिए विनिर्देश 

[परा 2 का उप-पैरा ( 2 ) देखिए ] 
( क ) खाच सामान्य नमक : 

खाच सामान्य नमक संविवात्मक विनिर्देशों के अनुसार होगा , परन्तु 
यह तब जबकि ये उस खाध नमक के स्तर से , जो उस विशिष्ट समय में 
समय-समय पर यथा संशोधित खाय अपमिश्रण निवारण नियम , 1955 
पीर उसके मधीन जारी किए गए अनुदेशों के पन्तर्गत विहित किया 
गया है, निम्न स्वर के नहीं है । तथापि , यदि पायात करने वाले वेश 
के खाय सामान्य नमक की बाबत कानूनी विनिर्देश खाद्य अपमिश्रण निवा 
रण नियम , 1955 के मधीम विहित विनिर्देशों से अधिक कठोर हों , सो 
पूर्व कथित विनिर्देश निर्यात के लिए निरीक्षण का माघार होगे । 
( ब ) प्रौद्योगिक प्रयोजन के लिए सामान्य ममक : 

प्रौद्योगिक प्रयोजन के लिए सामान्य ममक नीचे सारणी में दी गई 
भपेक्षाओं के न्यूनतम के प्रधीन रहते हुए सेविवात्मक विनिर्देशों के अनुसार 
होगा । 

सारणी 


PROPOSALS 
( 1 ) To notify that common salt shall be subject to quality 
control and inspection prior to export ; 
( 2 ) to recognise. 
( a ) the specifications for common galt as set out in 

Annexure II to this Order as the standard specifi 

cations for common salt; 
(b ) the specifications which may be stipulated for com 

mon salt in the export contract concerned , between 
the buyer and the exporter provided that such 
specifications do not fall below the specifications set 
out in the said Annexure 


( 3 ) to specify the type of quality control and inspection 
in accordance with the Export of Common Salt (Quality 
Control and Inspection) Rules , 1976 , as the type of quality 
control and inspection which shall be applied to such Com 
mon Salt; 


( 4 ) to prohibit the export , in the course of international 
trade of such common salt unless the same is accompanied 
by a certificate issued by the Inspection Agency, recognised 
by the Central Government under section 7 of the Export 
( Quality Control and Inspection) Act, 1963 ( 22 of 1963 ) , 
to the effect that the common salt is exportworthy . 

3. Nothing in this Order shall apply to the export of 
samples of common salt to the prospective buyers by land , 
sca or air provided that the f.o .b , value of tho consignment 
does not exceed rupees one hundred . 


विशेषताएं 


अपेक्षाएं 


सं० 


4 . In this Order common galt shall mean salt obtained 
from sca- brine , borewell - brine, lake- brine cither in the crudo 
or refined form . 


ANNEXURE I 
Draft rules proposed to be made under section 17 of the 
Export ( Quality Control and Inspection) Act , 1963 ( 22 of 
1963 ) 


98 . 5 % 


( 1 ) शुष्क वशा में , सोरियम क्लोराइड ( अर्थात् एन ए सी एल ) 

का मार के प्राधार पर न्यूनतम प्रतिशत . . 
( 2 ) शुष्क वशा में , सोडियम क्लोराइड के अतिरिक्त पानी में 

घुलनशील और अघुलनशील पदार्प ( पर्यात् एन ए सी 

एल ) का भार के प्राधार पर अधिकतम प्रतिशत 
( 3 ) भार के प्रामार पर पार्वता अधिकतम प्रतिशत 

( क ) 1 जनवरी से 30 जून तक की अवधि के दौरान 
( ख ) 1 जुलाई से 31 दिसम्बर तक की अवधि के दौरान 


1 . 5 % 


3 . 5 % 
4. 0 % 


1 . Short title and commencement. — ( 1 ) These rules may 
bo called the Export of Common Salt ( Quality Control and 
Inspection ) Rules, 1976 . 

( 2 ) They shall come into force on...... 

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise 
requires , 
(a ) " Act" means the Export (Quality Control and Ins 

pection ) Act, 1963 ( 22 of 1963 ) : 
( b ) " Agency means the Inspection Agency recognised 

under section 7 of the Act ; 


[ सं० 6( 5)/ 75-नि०नि०तथा शु० सं० ] 


ORDER 


( c ) " Council means the Export Inspection Council , es 

tablished under section 3 of the Act ; 


S . O . 2239. — Whereas, in exercise of the powers conferred 
by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection ) 
Act, 1963 ( 22 of 1963) , the Central Government is of opi 
nion that it is necessary and oxpodient so to do for the 
development of the export trade of India , that common salt 
should be subject to quality control and inspection prior to 
export ; 


( d ) " Common Salt " means the salt obtained from sea 

brine, borewell-brine, lake- brine either in crudo or 
refined form. 


3. Basis of Inspection : Inspection of common salt shall be 
carried out with a view to ensuring that the quality of the same 
conforms to the specifications recognised by the Central Gov 
ernment under section 6 of the Act. 


And whereas the Central Government has formulated the 
proposals specified below for the said purpose and has for 
warded the game to the Export Inspection Council , as re 
quired by sub -rule ( 2 ) of rule 11 of the Export ( Quality 
Control and Inspection) Rules , 1964 ; 

Now, therefore , in pursuance of the said sub-rule , and in 
supersession of the Order of the Government of India in 
the Ministry of Commerce , No. S . O . 783 dated the 
23rd March 1974 , the Central Government hereby publishes 

39 GI/76 - 4 


4 . Procedure of inspection. - ( 1 ) The exporter intending to 
export common salt give intimation in writing of his intention 
to do so to the Agency and submit alongwith such intima 
tion a copy of the export contract to the nearest office of 
the Agency to enable it to carry out the inspection in ac 
cordance with rule 3 . 
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( 2 ) Every intimation under sub -rule ( 1 ) shall be given 
not less than twenty days before tho expected dato of ship 
Iment . 


( 3 ) On receipt of the intimation under sub-lule ( 2 ) , the 
Agency shall carry out the inspection in accordance with 
rule 3 and instructions issued by the Council from time to 
time. 


( 4 ) If after the inspection, tho Agency is satisfied that the 
consignment of common salt to be cxported complies with 
the requirements of rule 3 , it shall, within twenty days of 
the receipt of the intimation under sub-rule ( 2 ) , issue a certi 
ficate to the exporter declaring the consignment as export 
worthy : 

Provided that where the Agency is not so satisfied , it sball 
within the said period of twenty days refuse to issue such 
certificate and communicate such refusal to the exportor 
alongwith the reasons therefor . 


का० प्रा० 2240 - - केन्द्रीय सरकार की राय है कि निर्यात 
( क्वालिटो नियंत्रण और निरक्षण ) अधिनियम , 1983 ( 1963 का 
22 ) का धारा 6 द्वारा प्रदस्त पाक्तिपो का प्रयोग करते हुए, भारत 
के निर्यात व्यापार के विकास के लिये ऐसा करना प्रावश्यक तथा समीचीन 
है कि शमित परिणामित्रो का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण मौर 
निरीक्षण किया जाए । 

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिविष्ट 
प्रस्ताव बनाए हैं और उन्हें निर्याप्त ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
नियम, 1964 के नियम 11 के उप - नियम ( 2 ) की अपेक्षानुसार निर्यात 
निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है । 

मत , अब केन्द्रीय सरकार उक्त उप -नियम के अनुसरण में उक्त 
प्रस्तावो को उन लोगो की जानकारी के लिए प्रकाशित करता है जिनके 
उनसे प्रभावित होने की संभावना है । 

2 सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावों के बारे 
में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहे , तो वह उन्हें इस प्रादेश के राजपत्र 
मे प्रकाशन की सारोख से तीस दिन के भीतर, निर्यात निरीक्षण परिषद् 
वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर 14/ 1- श्री , एजरा स्ट्रीट, पाठषी मजिल , फलकत्ता 
700001 को भेज सकेगा । 


5 . Place of inspection . Every inspection under these rules 
shall be carried out either at the premises of the manufac 
turer or at the premiscs at which the goods are ofl ered by 
the exporter provided adequate facilities for the purpose exist 
therein . The analysis of such common salt shall be conduct 
ed at tho laboratory of the Agency . 


6 . Appeal. — ( 1 ) Any person aggrieved by the refusal of 
the inspection Agency to issue a certificate under sub -rule (4 ) 
of rule 4 may within ten days of receipt of the communi 
cation of such rcfugal by him , prefer an appeal to a panel 
of not loss than three but not more than seven such experts 
as may be appointed for the purpose by the Central Gov 
ertimont. 


( 2 ) At least two -thirds of the total membersbip of tho 
panel of experts shall consist of non -officials. 

( 3 ) Tho quorum for the panel shall be three , 

( 4 ) The appeal shall be disposed of within fifteen days 
of its receipt . 

ANNEXURE II 
SPECIFICATIONS FOR COMMON SALT 

[ See sub -paragraph (2 ) of paragraph 2 ] 
( a ) Fdible common galt. — The edible common salt shall 
be as ser contractual specifications provided that the same 
are not below the standard of edible salt which at that spe 
ciflc time is prescribed under the Prevention of Food Adult 
eration Rulce , 1955 as amended from time to time and in 
structions issucd thereunder. However, in case , the statutory 
specifications for adible common salt of the importing coun 
try are more stringent than those prescribed under the Pre 
vention of Food Adulteration Rules, 1955 , the former would 
form the basis of inspoction for export . 


प्रस्ताव 
( 1 ) यह अधिसूचित करना कि शक्ति परिणमित्रों का निर्यात 

से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जायेगा । 
( 2 ) इस आदेश के उपाबन्ध में दिये गये शमित परिणामित्रों निर्यात 

( मालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) नियम , 1976 के प्रारूप 
के अनुसार स्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार झो , 
क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के उस प्रकार के रूप में 
विनिर्दिष्ट करना जो निर्यात से पूर्व ऐसे शक्ति परिणामिनो 

को लागू किया जायेगा ; 
( 3) शक्ति परिणामित्रों के लिए भारतीय या अन्य राष्ट्रीय मानकों 

को मान्यता देना ; 
( 4 ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे शक्ति परिणामित्रो के निर्यात 

को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक उनके साथ निर्यात 
( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 
( 1963 का 22 ) की धार। 7 के प्रधान स्थापित निर्यात 
निरीक्षण अभिकरणो में से किसी एक द्वारा जारी किया गया 
इस प्राशय का प्रमाण-पत्र न हो कि शक्ति परिणामित्रो का 
परेषण इमको क्यालिटो निगनण और निरीक्षण से संबंधित 

शर्तों को पूरा करता है तथा वह नियति - योग्य है । 
3 इस प्रादेश में शयित परिणामिन्न से लगातार चलने वाले पुर्जी 
से रहित एक ऐसा उपकरण अभिप्रेत है जो एक कुण्डलन में प्रत्यावर्ती 
वोल्टता एवं धारा का विधुस -चुम्बकीय प्रेरण द्वारा उसी प्रावृत्ति पर तया 
मामान्यत बोल्टता एवं धारा के विभिन्न मानो पर एक या अनेक 
कुण्डलों में परिवर्सत कर देता है । 

इसमें एकल फैज के लिये 1 के बी ॥ तथा प्रविण के एवं बहुफेज 
प्रचालन के लिये 25 के० यो० ए० तथा अधिक के परिणामिन और 
वितरण परिणामित्र सम्मिलित होगे पर निम्नलिखित सम्मिलित नहीं 
होगे । 

( क ) मोटर प्रवत्तंक परिणामित्र 
( ख ) खनन परिणामित 
( ग ) बेल्डन परिणामित्र 
( घ ) जांच परिणामित्र 
( ) भूसंकित परिणामिन 


( b ) Common Salt for Industrial purposes. — The common 
salt for Industrial purpose shall be as per the contractual spe 
cification subicct to the minimum of the requirements given 
in the Table below : 

TABLE 


- 


- - 


St . No Characteristics 

Requirements 
(1) Sodium chloride ( as Nacl) per cent by 
weight, on dry basis, Min 

98 . 5 % 
Matter soluble and insoluble in water 
other sndium chloride ( as Nacl), per cent by 
weight, on dry basis , Max 

1 . 5 % 
(iil ) Moisture , por cent by woight, Max 

during the period from Ist January to 
30th Juno 

3. 5 % 
During the period from Ist July to 
31st December , 

4 . 0 % 
[ No . 6 ( 5) / 75 / DI & EP ] 
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( घ ) एक्सरे परिणामिन 
( छ ) रिऐक्टर 
( ज ) भट्टी प्रकार के परिणामित्र 
( स ) बूस्टर पारेणामिन, तथा 
( ज ) परिणामिनों के अन्य विशिष्ट प्रकार । 

उपाबन्ध 
निर्याप्त ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम, 1963 
( 1963 का 22 ) की धारा 17 के अन्तर्गत बनाये जाने के लिये प्रस्तावित 
नियमों का प्रारूप । 

1. संक्षिप्त नाम तया प्रारम्भ . - इन नियमों का नाम संक्षिप्त नाम 
शक्ति परिणामित्र निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 
1976 है । 

2. परिभाषाएं : इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा 
अपेक्षित न हो : 
( क ) अधिनियम से निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 

अधिनियम , 1963 ( 1983 का 22 ) अभिप्रेत है ; 
( ख ) अभिकरण से अधिनियम की धारा 7 के अधीन कोचीम , 

मद्रास , कलकत्ता , बुम्बई या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार द्वारा 
स्थापित निर्यात निरीक्षण प्रभिकरणों में से कोई एक अमि 

करण अभिप्रेत है ; 
( ग ) इस प्रायेण में शक्ति परिणामित्रों से लगातार चलने वाले 

पों से रहित एक ऐसा उपक रग अभिनेता है, जो एक कुण्डलन 
में प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा का विद्युत - चुम्बकीय प्रेरण 
द्वारा उसी प्रावृति पर तथा सामान्यतः वोल्टता एवं धारा 
के विभिन्न मानों पर एक या अनेक कुण्डलनों में परिवर्तित 

कर देता है । 
इसमें एकल फे के लिये 1 के ०वी०ए० तथा अधिक के एवं बहुफेज 
प्रचालन के लिये 25 के ०वी०ए० तथा पधिक के परिणामित्र पोर वितरण 
परिणामित्र सम्मिलित होंगे, परन्तु निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे : 

( क ) मोटर प्रवर्तक परिणामित्र 
( ख ) खनन परिणामिन्न 
( ग ) बेल्डन परिणामित्र 
( घ ) जाँच परिणामित्र 
( अ ) भू-संपकित परिणामित्र 
( ब ) एक्स-रे परिणामिन 
( छ ) रिऐक्टर 
( ज ) भट्टी प्रकार के परिणामित्र 
( म ) भूस्टर परिणामित्र 
( अ ) परिणामत्रों के अन्य विशिष्ट प्रकार 

3. विनिर्माता का अनुभवी होना .- - शक्ति परिणामित्रों के खिजाइन 
सथा उत्पादन के कार्य का विनिर्माता को पर्याप्त अनुभव होगा । विनिर्माता 
का अनुभव सब पर्याप्त समझा जायेगा जब वह भारत के किसी भी विद्युत 
उपक्रम से यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में समर्थ होगा कि उसने झपने 
द्वारा निर्यात किये जाने वाले उसी या उससे अधिक कोटि के शक्ति 
परिणामित्रों का संतोषप्रद रूप में प्रदान किया है । 

4. स्वालिटी नियंत्रण पौर निरीक्षण.- - ( 1 ) शक्ति परिणामित्रों की 
क्वामिटी , हम नियमों से उपामय सारणी में विनिर्दिष्ट विनिर्माण के विभिन्न 
स्तरों पर नियंत्रणों का प्रयोग करके सुनिश्चित की जायेगी । 

( 2 ) उप -नियम ( 1 ) में निर्दिष्ट पिनिर्माण के विभिन्न स्तरों पर 
निम्नलिखित नियंत्रण होंगे, अर्थात् :- - 

( i ) परीवी गई सामग्री तथा षटकों का नियंत्रण : 
( क ) प्रयुक्त किये जाने वाले सामान या घटकों के गुणधर्मों और 

सहायतामों सहित उनकी विस्तृत विभाओं को समाविष्ट करते 
हए, क्रय विनिर्देश , विनिर्माता द्वारा मधिकथित किये जायेंगे । 


( ख ) स्वीकृत पञ्षणों के साथ या तो उमादक फा का विनिर्देशों 

की पुष्टि करते हुए परम प्रमारण -पत्र होगा या ऐसे परख 
प्रमाण-पत्र के न होने पर प्रत्येक परेषग से नमूनों की परख 
क्रय विनिर्देशों से उनकी अनुरूपता की जांच करने के लिये नियमित 
रूप से की जाएगी । उत्पादक के परन प्रमाण पत्रों की शुद्धता 
सत्यापित करने के लिये उनको पनि परेषणों में कम से कम 

एक बार प्रति जांच की जायेगी । 
( ग ) पाने वाले परेषणों की सामियकीय नमूना योजना के अनुसार 

क्रय विनिर्देशों से अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिये निरीक्षण 

और परख की जायेगी । 
( घ ) निरीक्षण और परखों के किये जाने के पश्चात् दोषपूर्ण 

नगों के उचित पृथक्करण और निपटान के लिये व्यवस्थित 

पति अपनाई जायेगी । 
( छ ) उपर्युक्त नियंत्रणों के संबंध में पर्याप्त अभिलेख व्यवस्थित 

रूप से रखे जायेंगे । 
( ii ) प्रक्रिया नियंत्रण : 
( क ) विनिर्माण की विधि प्रक्रियाओं के लिये विनिर्माताओं द्वारा 

विस्तृत प्रक्रिया यिनिर्देश भविकथित किये जायेंगे । 
( ख ) प्रक्रिया विनिर्देशों में विकथित को गई प्रक्रियाओं के नियंत्रण 

के लिये उपस्करों/ माध्यमों की पर्याप्त सुविधाएं होंगी । 
( ग ) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान , प्रयुक्त नियंत्रों के सत्यापन 

को सुलाम बनाने के लिए पर्याप्त अभिनव रख पायी । 
(iii ) उत्सावन नियंजग : 
( क ) विनिर्माता के पास मानक विनिर्देशों के अनुसार , उत्पादन को 

परख करने के लिए पा तो स्वयं प्रानी परख सुविधाएं होंगी 
या जहाँ ऐसी परख सुविधायें हों वहां उसकी पहुंच होगी । 

इसके लिये पर्याप्त अभिलेख रखे जायेंगे । 
( ख ) प्रत्येक समाहार फी निवारत निरीमा जानवी के प्रसार 

जांच की जाएगी । 
( 4 ) मौसम संबंधी नियंत्रण : 

उसाद तया निरीक्षण में प्रयुक्त मापकों और उपकरणों को कालिक 
कांच या प्रसंशोधन किया जायेगा भौर पराई के कर में मिलेख 
रखे जायेंगे । 

5. निरीक्षण का भाधार .- -निर्यात के लिये माशयित शक्ति परि 
णामित्रों का निरोमण यह देखने के विचार से फिधा आयेगा कि उपर्युक्त 
नियंदणों का ससंगत स्तरों पर समाधान पूर्ण रीति से प्रयोग किया गया है, 
तपा शक्ति परिणामिन मानक विनिर्देशों के अनुरूप हैं । 

8. निरीक्षण की प्रक्रिया : ( 1 ) पापित परिणामित्रों के परेषण 
का निर्यात करने का इच्छुक निर्यात कर्ता, संविदात्मक विनिर्देशों का 
ब्योरा उपदशित करते हुए अभिकरण को लिखित रूप में सूचना देगा 
तथा ऐसी सूचना के साथ ऐसो घोषणा भी करेगा कि निर्यात के लिये 
प्राशयित शमित परिणामित्रों का परेषण , निमम 4 में अधिकथित क्वालिटी 
नियंत्रणों का प्रयोग करके विनिर्मित किया गया है तथा परेषण इस प्रयोजन 
के लिये मान्य विनिर्देश की अपेक्षामों अनुरूप है । निर्वात -कर्मा, उसी 
ममप रेसो सूचना को एक प्रति निति निक्षिण परिषद् के निगटतम 
कार्यालय को पृष्ठोकित करेगा । परिषद् के पते निम्नलिखित है : 
मुख्य कार्यालय . . . निर्यात निरीक्षण परिषद् , वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर 

14/ 1- बी , एजरा स्ट्रोट , माठवीं मंजिल, 

कलकरता - 700001 
क्षेत्रीय कार्यालयः . . . निर्यात निरीक्षण परिषद् अमन बम्बर्स , 

पांचवीं मंजिल , 113, महर्षि कर्वे रोग, 
बम्बई - 400004 
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2. निर्यात निरीक्षण परिषद् , मनोहर बिल्डिग्स , 

महात्मा गांधी रोड , एर्नाकुलम , कोचीन 

6820 11. 
3. निर्यात निरीक्षण परिषद , 13/ 37, पश्चिमी 

विस्तार क्षेत्र , मार्य समाज रोड, नई 

विल्ली - 110005. 
( 2 ) निर्यात-फर्ता परेषण पर लगाया गया पहचान चिन्ह भी अभि 
करण को देगा । 


( 3 ) उप-नियम ( 1 ) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा घोषणा, विनिर्माता 
के परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम दस दिन पहले अभि 
करण के कार्यालय तथा निर्यात निरीक्षण परिषद् में पहुंचेगी । 

( 4 ) उप-नियम ( 1 ) तथा ( 2 ) के अधीन सूचना तथा घोषणा 
प्राप्त होने पर, अभिकरण , अपना यह समाधान कर लेने पर फि विनिर्माण 
के प्रश्रिया के दौरान , नियम 4 में दिये गये पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों 
का प्रयोग किया गया है तथा इस संबंध में निर्यात निरीक्षण परिषद् 
द्वारा जारी किये गये अनुदेशों, यदि कोई हों , का पालन किया गया है , 
परेषण की मान्य विनिर्देशों से अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिये शक्ति 
परिणामित्रों का निरीक्षण करेगा तथा निर्यान-कर्ता अभिकरण को ऐसा 
निरीक्षण करने के लिये सभी प्रावश्यक सुविधायें देगा । 

( 5 ) निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात् , अभिकरण तुरन्त शक्ति 
परिणामित्रों के परेषण को ऐसी रीति में मोहर-चंद करेगा कि यह सुनिश्चित 
हो जाये कि मोहर-बंध किये गये माल को बिगाडा नहीं जा सकता । 
परेषण की अस्वीकृत की दशा में , यदि निर्याप्त -कर्ता की इच्छा हो सो 
परेषण अभिकरण द्वारा मोहर -बंद नहीं किया जायेगा । तथापि ऐसी दशा 
में , निर्यात का अस्वीकृति के विरुव अपील करने का हकवार नहीं होगा । 

( 6 ) यदि अभिकरण ने अपना यह समाधान कर लिया है कि शक्ति 
परिणामित्रों का परेषण मान्य विनिर्देशों की अपेक्षामों के अनुरूप है , तो 
वह उप-नियम ( 3 ) के अन्तर्गत सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने के दस 
दिन के भीतर, यह घोषणा करते हुए निर्यात करता को प्रमाण-पत्र दे वेगा 
कि परेषण, क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण संबंधी शतों को पूरा करता 
है तथा वह निर्यात योग्य है : 

परन्तु जहाँ अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं होता , वहां 
घह उम्त दस दिनों की अवधि के भीतर , ऐसा प्रमाण -पत्र देने से इंकार 
कर देगा तथा ऐसे इंकार किये जाने की सूचना, उसके कारणों सहित 
निर्यास -कर्ता को देगा । 

7. निरीक्षण का स्थान - इन नियमों के अधीन निरीक्षण केवल 
विनिर्माता के परिसर पर ही किया जायेगा । 


सारणी 
नियंत्रण के स्तर 

(नियम 4 देखिए ) 
क्रम निरीक्षण/ परख की अपेक्षाएं नमुना लार प्राकार 
सं० विशिष्टियां 

प्राकार 
1 . सरीवी गई सामग्री तया षटक 
( क ) दृष्टि निरीक्षण ( कारीगरी उस प्रयोजन 
तथा फिनिश सहित ) के लिये 

मान्यता प्राप्त 
विनिर्देशों के 

अनुसार प्रत्येक 
( ख ) सहायता सहित विमायें -- 
( i ) क्रांतिक 

- यथोक्त-- प्रत्येक 
( ii ) अन्य 

- यथोक्स - अभिलिखित प्रत्येक लाट 

अन्वेषण के 
प्राधार पर 
निश्चितकिया 

जायेगा । 
( ग ) कोई अन्य अपेक्षा - पभोक्त - - यथोक्त - - ययोक्त 
2. पूर्ण समाहार 
( क ) कुण्डलन प्रतिरोधन का माप उस प्रयोजन - प्रत्ये क -- 

के लिये 
मान्यता प्राप्त 
मानक 
विनिर्देशों के 

भनुसार 
( ख ) अनुपात, ध्रुवीयता तथा 
फेज संबंध 

यथोक्त - - प्रत्येक 
( ग ) प्रतिबाधा पोस्टता . - पयोक्त - - प्रत्येक 
( ५ ) भार हानि 

- ययोक्ल - - प्रत्येक 
( F ) शून्य मार हानि तथा 

शून्य भार धारा -ययोम्स - - प्रत्येम 
( स ) वियुत्- रोधन प्रतिरोध -यपोक्त - - प्रत्येक 
( छ ) प्रति प्रेरित वोल्टता सहन 
परख 

- पयोक्त - - प्रत्येक 
( ज ) पृथक उद्गम पोल्टता यथोक्त - - प्रत्येक 
( अ ) शून्य-भार पर पोल्टता 
अनुपात 

यथोक्त - - प्रत्येक 
( ट ) ताप वृद्धि परख 

न्यपोक्त - - एक 

प्रत्येक 
प्राकार, 
प्रकार तथा 
जिजाइन के 

10 नग 
( ठ ) प्रावेग वोल्टता सहन परख -ययोक्त - -एक 12 महीनों 

में एक ही 
पाकार, प्रकार 
तथा डिजाइन 

का उत्पादन 
( उ ) बाह्य मधु-पथम पशामों 
के अधीन कार्य 

ययोक्त - - एक - पोक्त 


8. निरीक्षण फीस - 100 रु० की न्यूनतम की सीमा में रहते हुए 
पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1 प्रतिशत की दर से फीस , निर्यात कर्ता 
द्वारा अभिकरण को निरीक्षण फीस के रूप में संदरत की जायेगी । 


8. अपील - ( 1 ) निर्याप्त 6 के उप-नियम ( 6 ) के अधीन अभिकरण 
द्वारा प्रमाण -पत्र देने से इंकार करने से व्यथित कोई व्यक्ति , इस प्रकार 
उसके द्वारा इंकार किये जाने की सूचना प्राप्त होने से 10 दिन के भीतर 
केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोजन के लिये नियुक्त कम से कम तीन और 
सात से प्रमधिक व्यक्तियों के विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकेगा । 


( 2 ) पेनल में , विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम 
से कम दो -तिहाई सदस्य गैर- सरकारी होंगे । 

( 3) पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी । 

( 4 ) अपील , इसके प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर निपटा पी 
मायेगी । 


[ सं० 6 ( 12 ) / 73-नि०म० तपा नि०म०] 

के . पी . बासस्पणियम , उप -निवेशक 


Sec . 3 (ü ) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 3 , 1976 / ASADHA 12 , 1898 


2303 


ORDER 


S .O . 2240. — Whereas the Central Government is of opi 
nion that, is exercise of the powers conferred by Section 6 
of the Export (Quality Control and Inspection ) Act, 1963 
(22 of 1963), it is necessary and expedient so to do for the 
development of export trade oi India that power transformers 
shall be subject to quality control and inspection prior to 
export ; 


And , whereas the Central Government has formulated the 
proposals specified below for the sail purpose and has for 
warded the same to the Export Inspection Council, as re 
quired by sub - rule ( 2 ) of rule 11 of the Expost ( Quality 
Control and Inspection ) Rules , 1964 ; 


. (a ) " Act" means the Export (Quality Control and Ins 

pection ), Act, 1963 (22 of 1963 ) ; 
(b ) " agency " means any one of the Export Inspection 

Agencies established by the Central Government at 
Cochin , Madras, Calcutta , Bombay or Delhi under 

section 7 of the Act ; 
(c ) In this order " power transformers" shall mean a 

piece of apparatus, without continuously moving 
parts , which by electro -magnetic induction transformy 
alternating voltage and current in one winding into 
alternating voltage and current in one or more 
windings usually at different values of voltage and 

current and at the same frequency . 
This shall include transformers of 1 KVA and above for 
single -phase and 25 KVA and above for polyphase operation , 
and distribution transformers but shall not include : 

(a ) Motor-starting transformers , 
(b ) Mining transformen , 
( c ) Welding transformers , 
( d ) Testing transformers , 
(c ) Earthing transformers, 
( f ) X -ray transformers . 
(8 ) Reactors, 
(h ) Furnaco type transformers, 
(i) Booster transformers , and 
(k ) Other special types of transformers, 


Now , therefore , in pursuance of the said sub - rule , the 
Central Government hereby publishes the said proposals for 
the information of the public likely to be affected thereby. 


2 . Notice is hereby given that any person desiring to for 
ward any objection or suggestion with respect to tho said 
proposals may forward the same, within thirty days of the 
date of publication of this order in the Official Gazette , to 
tho Export Inspection Council, World Trade Centre , 14 / 1B , 
Ezra Street, 7th floor, Calcutta - 700001. 

PROPOSALS 
( 1 ) To notify that power transformers shall be subject 

to quality control and inspection prior to export ; 
( 2 ) To specify the type of quality control and inspection 

in accordance with the draft Export of Power Trans 
formers ( Quality Control and Inspection ) Rules , 
1976 set out in the Annexure to this Order as the 
type of quality control and inspection which would 
be applied to such power transformers prior to 

export ; 
( 3 ) To recognise the Indian or any other national 

standard specification for power transformers ; 


3. Manufacturer to be experienced , — The manufacturer 
shall have adequate experience in the design and production 
of power transformers. The expericnce shall be deemed ade 
quate if the manufacturer is able to produce a certificate 
from any of the Electricity Undertakings in India that he 
has satisfactorily supplicd the Power transformers of the 
samo or higher ratings than that is being exported by him . 

4 . Quality Control and Inspection . - - ( 1 ) The Quality of 
the power transformers shall be ensured by exercising the 
control at differont stages of manufacturo , specified in the 
Table annexed to these rules. 

( 2 ) Tho following shall be the controls at different stages 
of manufacturo referred to in sub -rulo ( 1 ) , namely : 
(i) Bought out materials and components control : 
( a ) Purchase specifications shall be laid down by the 

manufacturer incorporating the properties of ma 
terials or components to be used and the detailed 
dimcasions thereof with tolerances. 


(4 ) To probibit the export , in the course of intemational 

trade of such power transformers unless the same 
is accompanied by a certificate issued by any of the 
Export Inspection Agencies established under Soction 
7 of the Export ( Quality Control and Inspection ) 
Act, 1963 ( 22 of 1963) to the effect that the con 
signment of power transformers Batisfies the condi 
tions relating to its quality control and inspectiun 

and is exportworthy, 
3 . In this order Power transformers shall mean a piece 
of apparatus, without continuously moving parts , which by 
electromagnetic induction transforms alternating voltage and 
current in one winding into alterating voltage and current 
in one or moro windings usually at different values of voltage 
and current and at the same frequency . 

This ghall include transformers of 1 KVA and above for 
single phase and 25 KVA and above for polyphase operation , 
and distribution transformers but shall not include : 

( a ) Motor-starting transformers, 
(b ) Mining transformers , 
( c ) Wolding transformers , 
( d ) Testing transformers , 
( c ) Earthing transformers , 
(1) X -ray transformers , 
(8 ) Reactors, 
(a ) Furnaco type transformore, 
(1) Booster transformers, and 
(k ) Other special types of transformers . 

ANNEXURE 
[Draft rules proposed to be made under section 17 of the 
Export ( Quality Control and Inspection ) Act , 1963 ( 22 of 
1963) ]. 

1 . Short title and commencement.- - ( 1 ) These rules may 
be called the Export of Power Transformers (Quality Control 
and Inspection ) Rules , 1976 . 

2 . Definitions. In these rules, unless the contout otherwise 
required : 


(6 ) The accepted consignments shall be either accom 

panied by a producer s test certificato corroborating 
the requirement of the purchase specifications or in 
the absence of such test certificates, samples from 
cach consignment shall bo regularly tested to check 
up its conformity to the purchase specifications. The 
producer s tost certificates shall be counter- checked 
at least once in tho five consignmcots to verify the 

correctness. 
( c ) Tho incoming consignments shall be inspected and 

tested for ensuring conformity to purchase specifica 

tions against statistical sampling plan . 
( d ) After the inspection and tests aro carried out syste 

matic methods shall be adopted for proper segrega 

tion and disposal of defectivos. 
(0 ) Adoquate records in respect of the above mentioned 

controls shall be systematically maintained. 
( u ) Process Control ; 
( a ) Detailed process spocifications sball be laid dowa 

by the manufacturers for various processes of manu 

facture . 
( b ) Equipment or instrumentation facilities shall bo 

adequato to control tho processes as laid down in 

tho process specifications 
( c ) Adoquato records shall bo maintained to onablo the 

verification of tho controls exercised during the pro 
cons of manufacture 
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Council not loss than ten days prior to the despatch of the 
consignment from the premises of the manufacturei. 


( iii ) Product Control: 
( a ) The manufacturer shall either have his own testing 

facilities or shall have access to such testing faci 
lities existing olsewhere to test the product as per 
the standard specification . Adequate records thereof 
shall be maintaincd . 


(b ) Each and every essembly shall be checked against 

a laid down inspection check list, 


( 4 ) On receipt of the intimation and declaration under 
sub - rules ( 1 ) and ( 2 ), the agency , on satisfying itself that 
during the process of inanufacture, adequate quality controls 
as provided in iule 4 have been exercised and the instructions , 
if any , issued by the Export Inspection Council in this regard , 
have been observed , ghall carry out the inspection of power 
transformers to ensuro conformity of tho com m ent to the 
recognised specification and the exporter shall provide all 
necessary facilities to the agency to enable it to carry out 
such inspection . 


(iv ) Metcorogical Control. - Gauges and instruments used 
in the production and inspection shall be periodically checked 
or calibrated and records shall be maintained in the form 
of a history card . 


5. Basis of Inspection . The inspection of power transtor 
mers intended for export shall be carried out with a view 
to seeing that the above mentioned contiols have been exer 
cised at the relcvant levels satisfactorily and the power 
transformers conform to the standard specifications. 


( 5 ) After completion of inspection , thọ agency shall imme 
diately seal the consignment of power transformers in 4 
manner as to ensure that the goods cannot bc tampered 
with . In case of icjcction of a consignaient , if the exporter 
so desires, the consignment may not be scaled by the agency . 
In such caso , however , the exporter shall not be cotitled 
to prefer an appeal against tho rejection . 


(6 ) When the agency is satisfied that the consignment of 
power transformers complies with the requirements of the 
recognised specifications , it shall within ten days of the re 
ceipt of intimation and declaration under sub - rule ( 3 ) , is uc 
a ceitificate to the exporter declaring that the consignment 
satisfies the condition relating to quality control and inspection 
und is export-worthy : 


6 . Procedure of inspection . - ( 1) The exporter intending 
to export a consignment of power transformers shall give 
intimation in writing to the agency indicating the details of 
the contractual specification and submit alongwith such inti 
mation a declaration that the consignment of power trans 
former s intended for cxport has been manufactured by cxer 
cising quality controls laid down in rule 4 , and that the 
consignment conforms to the requirements of the specifica 
tion recognised for this purposc . The exporter shall at the 
same time endorse a copy of such intimation to the nearest 
oſlice of the Export Inspection Council. The addresses of 
the Council are as under : 

Head Office : - - - 


Provided that where the Agency is not so satisfied , it shall 
within the said period of ten days refuse to issue such certi 
ficate and communicato such refusal to the exporter along 
with the reasons therefor. 


7 . Place of inspection. - - Inspection under those rules shall 
be carried out at the premises of tho manufacturer only . 


Export Inspection Council . World Trade Centre 

14 / 1B , Ezra Street, 7th Floor, Calcutta - 700001, 
Regional Offices 

1. Export Inspection Council , Aman Chambers , 4th 

Floor , 113 , Maharabi Karve Road , Bombay- 400004. 


8 . Inspection fcc .- - A fee at the rate of 1 per cent of f.o . b . 
value subject to a minimum of Rs. 100 / - (Rupees one hund 
red ) shall be paid by the exporter to the agency as inspection 
fee . 


2 . Export Inspection Council, Manohar Building , 

Mahatma Gandhi Road , Emakulam . Cochin 
682011. 


9 . Appeal. - - ( 1 ) Any person aggrieved by the refusal of 
the agency to igsuo a certificate under sub -rule (6 ) of rule 6 , 
may, within ton days of the roceipt of the communication 
of such refusal by him prefer an appeal to a panel of 
experts consisting of not less than 3 but not more than 
seven persons appointed for the purpose by the Central 
Government. 


3 . Export Inspection Council , 13 / 37 , W . E . A . Western 

Extension Arca , Arya Samaj Road , Karol Bagh , 
Now Delhi- 110005. 


( 2 ) The exporter shall also furnish to the agency tho 
identification marks applied on the consignment. 

(3 ) Every intimation and declaration under sub-rulo ( 1 ) 
shall reach the office of the agency and the Export Inspection 


( 2 ) Tho panel will consist of at la . t two - third of non 
officialş of the total membership of the panel of exports . 

( 3 ) The quorum for tho panol shall be thrco. 

( 4 ) The appeal shall bo disposod of within fiftoen days of 
its roccipt. 


TABLE 
LEVELS OF CONTROL 

[Sce Rule 4 ] 


Sl. 
No . 


Particulars of inspection /tost 


Requiroments 


Sample sizo 


Lot Size 


Each 


I . Bought out materials and components 
(a ) Visual Inspection (including workmanship and As per standard speci 
finish ) 

fication recogniood for 

the purpose 
(1 ) Dimensions with toleranoch 

(1) Critical 
( ii ) Others . . . . . . 

-do 


- do 


Each 
To be fixed on tho baslı Each lot 
of rocorded investi 
gation 
-do 

- do 


(c ) Any othor roquiromonts 


, 


-do 
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II . Completod Assembly 

(a ) Measurements of winding resistance 


Each 


As per standard speci 

fication recognised for 
the purposes . 

- do 
- do 


- do 


( b) Ratio, Polarity and phase relationship 

( c ) Impodance voltage 
( d ) Load Losses 
( o ) No -load logses and no -load curront 
(f ) Insulation Resistanco 
( 8 ) Induced over voltage withstand test 
(h ) Soparate source voltage withstand 
(j) Voltage Ratio at no -load 
(k ) Temperature riso tost 


Each 
Each 
Each 
Each 
Each 


- do 
- do 
- do 
- do 


. 


. 


Each 


- do 


Each 
Each 
One 


- do 


(1) Impulse voltage withstand test 


Опе 


Ten Nos . of each size , 
type & dosign , 
Production of onc size 

type , design in 12 
month . 

- dor 


(m ) Performance under external short circuit 

conditions 


Ono 


[ No . 6(12)/ 75 / LI & EP ] 
K . V. BALASUBRAMANIAM, Dy. Director 
पायाप्त (नियंत्रण) मादेश , 1955, दिनांक 7- 12-1955 की धारा 
9 उप -धारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग कर इसके द्वारा 
उक्त लाइसेंसों को रद करता है । 


( उप-मुख्य नियमए , पायात -मिर्याप्त का कार्यालय ) 

प्रादेश 

कानपुर, 11 नवम्बर , 1976 
का०मा० 2241. - सर्यश्री देव -गण इन्डस्ट्रीज मुकन्द नगर , गाजियाबाद को गैर 
निषेध गैर-प्रतिबंधित बाल बेयरिंग प्रावि के प्रायत के लिए निम्नलिखित लाइसेंस 
स्वीकृत किए गए थे :-- - 


[संख्या डी०सी०सी०माई०एं ई० / डी - 21/ ए०एम- 75/ इन्फ / एन . बी . 
एन० भार० /ए०यू०/ कान] 


1. पी / एस /17633 33 दिनांक 17- 8- 73 मूख्य 339 59 गपए 
2. पी / एस / 1763334 दिनांक 17 - 8- 73 मूल्य 16989 रुपए 
3. पी / एस / 1763335 दिनांक 17- 8-73 मूल्य 16979 रूपए 
4. पी / एस / 176 3 3 36 दिनांक 17- 8 - 73 मूल्य 31601 रुपए 
6 . पी / एस / 17633 37 दिनांक 17- 8- 73 मूल्य 15750 रुपए 
6 . पी / एस / 1763338 दिनाक 17- 8- 73 मल्य 16750 रुपए 


(Office of the Dy. Chlef Controller of Imports & Esports ) 

ORDER 
Kanpur , the 11th November , 1975 
S. O . 2241.- - The following licences for the import of 
Ball Bearings etc ., non- banned, restricted type were issued 
to M / s. Dev- Gun-Industries, Mukund Nagar , Ghaziabad . 

1 . PS/ 1763333 dt. 17 - 8 - 73 for Rs. 33959 . 
2. P / S / 1763334 dt. 17 -8 - 73 for Rs. 16979 . 
3. P / S / 1763335 dt. 17 - 8 - 73 for Rs . 16979 . 
4. P / S / 1763336 dt. 17 - 8 - 73 for Rs. 31501 . 
5 . P / S / 1763337 dt, 17- 8 - 73 for Rs. 15750 . 
6 . P / S / 1763338 dt. 17 - 8 - 73 for Rs. 15750 . 


2. तत्पश्चात उन्हें एक कारण वतापो सूचना संख्या सी० सी० सी० 
पाई० एंज ई० / ठी -21 / ए०एम -75/ इन्फ / एन०बी०एन०प्रार/ ए०यू० कान 
7006, दिनांक 13- 2- 75 यह पूछने हुए जारी की गई थी कि कारण 
बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनो के भीतर कारण बताए 
कि उन के नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेसों को क्यों म रह कर 
विया जाना चाहिए और उन्हें इस प्राधार पर कि ये भूल से जारी कर 
दिए गए थे । उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 
28- 2 - 75 फा दिन भी स्वीकृत किया गया था । 


(2 ) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI & E / D -21 / 
AM. 75 / ENF/ NBNR/ AU / KAN/ 7006, dated 13- 2 - 1975 was 
issued to them asking to show cause within fifteen days of the 
date of receipt of notice as 10 why the said licences in their 
favour should not be cancelled on the ground that the samo 
were issued inadvertently. They were also given 28- 2 - 1975 
for personal hearing of their matter. 


3. उक्त कारण बताभो सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त 
नहींहुआ है और उस र देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । 
इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई 
भी उपस्थित नहीं हुपा है । 

4. अघोहस्ताक्षरी ने मामले की मली-भाति जांच कर नो है और 
इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री देव -गण इन्डस्ट्रीज़ मुकन्द 
नगर, गाजियाबाद के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ 
नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बतानो सूचना के प्रति कोई उत्तर 
नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं । 


( 3 ) No reply to the above said notice has been received 
so far and tiine stipulated for reply has expired . No one 
has also appeared for personal hearing on the date fixed 
for the purpose . 

( 4 ) The undersigned bas carefully considered the matter 
and has come. to the conclusion that the said M / s, Dev 
Crun-Industrics , Mukand Nagar , Ghaziabad have not replicd 
to the notice and have not turned up for personal hearings 
th : y have no defence to urge in tbe matter . 

( 5 ) Having regard to what has been said in the preceding 
paragraphs the undersigned is sati- fied that the licences in 
question should be cancelled or otherwise rendered ineffective 
Therefore , the undersigned in exercise of the powers vested 
in him under clause 9 sub clause ( a ) of the Innorts (Con 
trol) Order , 1955, dated 7 -12- 1955 as amended hereby can 
cels the above said licence . 


5. ऊपर को करियामों में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाघीन लाइसेंस रद अथवा 
प्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए , अधोहस्साक्षरी यथा संशोधित 


[ No. DCCI & E / D - 21/ AM - 75 / ENF / NBNR / AU / KAN] 
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(4 ) The undersigned has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that tho said M / s Delux 
Industries , 309, Jali Kothi , Meerut City have not replied to 
the notice and have not turned up for personal hearings 
they have no defence to urge in the matter. 


( 5) Having regard to what has been said in the preceding 
paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. 
Therefore , the undersigned in exercise of the powers vegted 
in him under clause 9 sub - clause ( a ) of the Imports (Con 
trol ) Order , 1955, dated 7- 12 - 1955 as amended hereby cancels 
the above said licences . 


[No . DCCI & E /D -20 /AM -75 / ENF /NBNR / AU /KAN ] 


मावेश 


आवेश 
का . पा . 2242 -- सर्वश्री श्रीलक्स इमस्ट्रीज , 309, जली कोठी, मेरट 
सिटी को गैर निषेध गैर-प्रतिबन्धित बाल बेयरिंग प्रादि के आयात के 
लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे -- 
दिनांक 

मुख्य 

रुपए 
1. पी / एस / 1763228 6 - 8 - 73 

26000 
2. पी / एस / 1763227 6 - 8 - 73 

26000 
3. पी / एस / 1763228 6 - 8- 73 

24675 
4. पी / एस । 1763229 6- 8 -73 

24675 
2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बतानो सूचना संख्या डी०सी०सी० 
माई०एर ६/ टी - 20/ ए०एम - 75/इन्फ / एम०बी० एन० मार० / ए०५० /कान / 
9847/दिनांक 23/ 24-1-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि 
कारण बतामो सूचना फी पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर 
कारण बासए कि उनके नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसो को 
क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस प्राधार पर कि 
ये मूल से जारी कर दिए गए थे । उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई 
के लिए दिनांक 13- 2- 75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था । 
3. उक्त कारण यताप्रो सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं 
हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । 
इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई 
भी उपस्थिति नहीं हुआ है । 

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली- भांति जांच कर ली है और 
इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री डीलक्स इन्डस्ट्रीज , 309, 
जली कोठी मेरठ सिटी के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए 
कुछ नहीं है ; इसलिए उन्होंने उक्त कारण मताप्रो सूचना के प्रति कोई 
कत्तर मही दिया है और व्यक्तिगत सुमवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए 


14- 8 - 72 


5. ऊपर की मंडिकामों में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में 
रखते हुए प्रधाहस्ताक्षरी सतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेस रह अथवा 
अप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए , अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित 
पायात (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 दिनांक 7- 12- 1955 की धारा 
9 जन-धारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के 
द्वारा उक्त लाइमेसों को रद करता है । 


का० प्रा० 2243. - - ससंश्री डिलाइट इन्डस्ट्रीज , दिल्ली रोड , मेरठ सिटी 
को गैर निषेध, गैर-प्रतिबंधित बाल बेयरिंग आदि के मायात के लिए निम्नलिखित 
लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे : 

दिमोक 

मूल्य रुपए 
1. पी / एस / 1763200 3- 8- 73 

33750 
2. पी / एस / 1763201 3- 2- 73 

16875 
3. पी / एस / 1763 202 3- 8 - 73 

16878 
4. पी /एम / 1763294 

44642 
6. पी / एस / 176 3 295 14- 8- 72 

22321 
6. पी / एस / 1783296 14- 8 - 12 

22321 
2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण मतानो सूचना संख्या डी० सी० सी० 
प्राई० एंड ई/ डी -19/ए० एम० - 76 / इन्फ / एन / मी० एन० भार०/ ए . 
यू० /फान / 984 6. विनाक 23/ 24- 1- 76 यह पूछते हुए जारी की गई 
पी कि कारण बतानो सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर 
कारण बातएं कि उनके नाम में जारी किए गए उक्स लाइसेंसी को 
श्यों म रह कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस प्राधार पर कि वे भूल 
से जारी कर दिए गए थे । उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई 
के लिए दिनांक 13- 2- 75 का विन भी स्वीकृति किया गया था । 

3. उक्त कारण बतानो सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त 
मही हुमा है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । 
इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई 
भी उपस्थित नहीं हुमा है । 

4. अधोहस्ताक्षरी में मामले की भली- भांति जांच कर ली है पौर 
इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री डिलाइट इन्डस्ट्रीज , दिल्ली 
रोउ, मेरठ सिटी के पास इस मामले में अपने बचाय के लिए कुछ नहीं है , 
इसलिए उन्होंने उक्त कारण बतामो सूचना के प्रति कोई उत्तर नही 
दिया है और व्यक्तिगत मुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं । 
___ 5. ऊपर की कडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाघीन लाइसेंस रह अथवा 
अप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित 
पायात नियंवरण ) आदेश , 1955, विनोक , 7- 12 -19 5 5 की धारा 9 उप -धारा 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर हम के द्वारा उस्त 
लाइसेसों को रद्द करता है । 
[ संख्या: ---ठी०सी०सी०आई० एंड ई०/ डी - 19/ ए०एम०- 75/ इन्फ / एन० मी 

एन० पार०/ एल्यू / फान 


[ सम्रया डी० सी० सी० प्राई० एंड ई०/ डी - 20/ ए० एम०- 75/ इन्फ / 

एन० बी० एन० प्रार० /ए० यू० / कान ] 


ORDER 


9 .O . 2242 . — The following licences for the import of 
Ball Bearings etc ., non- banned non-restricted type were issued 
to M / s. Delux Industries 309, Jali Kothi, Meerut City : 

1. P / S / 1763226 dt. 6 - 8 - 73 for Rs . 25000 . 
2 . P / S / 1763227 dt . 6 - 8- 73 for Rs. 25000 . 
3. P / S / 1763228 dt. 6- 8- 73 for Rs. 24675. 
4. P / S / 1763229 dt. 6 - 8 - 73 for Rs. 24675 . 


( 2 ) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI& E / D - 20 / 
AM- 76 / ENF / NBNR / AU / KAN / 9847 , dated 23 / 24- 1 - 75 was 
issued to them asking to show cause within fifteen days of 
the date of receipt of notice as to why the said licences in 
their favour should not be cancelled on thọ ground that the 
same were issued inadvertently . They were also given 13 - 2 - 75 
for personal hearing of their matter. 


( 3 ) No reply to the above said notice has been received 
90 far and time stipulated for reply has expired . No one 
has also appeared for personal hearing on the date fixed for 
the purposo. 


ORDER 
S. O . 2243. - - The following licences for the import of Ball 
Bearings etc., non- banned, non- restricted type were issued 
to M / S. Delight Jndustries, Delhi Road , Meerut City : -- 

1 . P / S / 1763200 dr. 3 - 8- 73 for Rs. 33750 . 
2 . P / S / 1763201 dt. 3 - 8 - 73 for Rs. 16875 . 
3. P / S / 1763202 dt. 3 - 8 -73 for Rs. 16875 . 


- - 


- 


- - - 
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4. P / S / 1763294 dt. 14-8- 72 for Rs. 44642 . 

5. ऊपर की करिकामो मे मा कुछ बनाया गया है , उसे ध्यान 
5. P / S / 1763295 dt. 14- 8- 72 for Rs. 22321 . 

ये रखने हुए अधोहस्ताक्षरी सतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंग रद्द अथवा 
6 . P / S / 1763296 dt . 14- 8 - 72 for Rs . 22321 . 

अप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए सधोहस्ताक्षरी यथा सशोधित 

आया । (नियत्रण ) प्रादेण , 1955 , दिनाक 7-12- 1955 की धारा ) 
( 2 ) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI & E / D - 19 / 
AM-75 / ENF / NENR / AU / KAN / 9846 , dated 23 / 24- 1 - 75 was 

उप-धारा ( प ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग कर इस 
issued to them asking to show cuase within fifteen days of के द्वारा उक्त लाइसेम को रद्द करता है । 
the date of receipt of notice as 10 why the said licences in 
their favour should not be cancelled on the ground that the 
same were issued inadvertently . They were also given 13 -2 - 75 

[संख्या दी गी०सी० आई० एम ई०टी०- 17/एएम0- 75/ इन्फ / एन०बी० 
for personal hearing of their matter , 

एन . पार०/ ए . यू०/ कान ] 


( 3 ) No reply to the above said notice has been received 
90 far and time stipulated for reply has expired . No one 
has also appeared for personal healing on the date fixed 
for the purpose . 


ORDER 
S . 0 . 2244.- --The following licences for the import of 
Ball Bearings etc., N. B. N . R . were issued to M / s. Dhiman 
Engg . Works Dhiman Pura , Sharli , Muzaffarnagar - 


( 4 ) The undersigned his carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / s Delite 
Industries , Delhi Road , Mcerut City , have not replied to the 
notice and have not turned up for personal hearings they 
have no defence to age in the matter. 


1 . P / S / 1762460 dt. 11 - 5 - 73 for Rs. 7500 . 
2 . P / S / 1762461 dt . 11 - 5 - 73 for Rs 7500 . 
3. P / S / 1762462 dt. 11 - 5 - 73 for Rs . 5000 . 
4. P / 5 / 1762463 dt. 11 - 5 - 73 for Rs. 5000 , 
SP/ S / 1762464 dt . 11 - 5 - 73 for Rs. 5000. 
6. P / S / 1762465 dt. 11- 5- 73 for Rs. 5000 . 


( 5 ) Having regard to what has been said in the proce 
ding paragraphe the undersigned is satisfied that he licen 
ccs in question should be cancelled or otherwise rendcied 
ineffective. Therefore , the undersigned in exercise of the 
powers vested in him under clause 9 sub -clause ( a ) of the 
Imports ( Control ) Order , 1955 , dated 7 -12-1955 19 amen 
ded hereby cancels the above said licences. 


( 2 ) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCT& E / D - 171 
AM- 75 / ENF/ NBNR / AU/ KAN /9845, Dated 23 / 24- 1 - 75 was 
issued to them asking to show cause within fifteen days of 
the date of receipt of notice as to why the said licences in 
their favour should not be cancelled on the ground that the 
came were issued inadvertently . They were also given 13- 2 - 75 
for personal hearing of their matter . 

( 3 ) No reply to the above said notice has been reccived 
so far and time stipulated for reply has expired . No one 
has also appeared for personal hearing on the date fixed 
for the purpose . 


INo. DCCIRE/ D -19 /17 /AM-75 /FNE / NBNR / AU /KAN] 


( 4 ) The undersigned has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / s . 
Dhiman Engg. Works, Muzaffarnagar have not replied to 
the notice and have not turned up for personal hearings 
they have no defence to urge in the mattor. 


प्रादेश 
का० प्रा० 2244 -- सर्वश्री धीमान इन्जी ० बर्म, धीमन पुर , शामली 
मुजफ्फरनगर को गैर-निषेध , गैर-प्रतिबन्धित माल बेयरिंग प्रादि के प्रायात 
के लिए निम्नलिखित लाइम स्वीकृति किए गए थे : 

दिनांक 

मूल्य स्पाए 
1 . पी / एम / 176 2460 11- 5 - 73 

7500 
2. पी / एम / 176 2 461 11- 5 - 73 

7500 
3. पी / एस 176 2462 11- 5- 73 

5000 
4. पी / मम / 176 2 463 11- 5 - 73 

5000 
5 . पी / एम / 1726464 11- 5 - 73 

5000 
6 पीएम / 176 2 165 

5000 


( 5) Having regard to what has been said in the prece 
ding paragraphs the undersigned is satisfied that the licen 
ces in question should be cancelled or otherwise rendeied 
ineffective . Therefore, the undersigned in exercise of the 
power s vested in him under clause 9 sub - clause ( a ) of the 
Imports ( Control ) . Order , 1955 dated 7 -12- 1955 as amend 
ed hereby cancels the above said licences. 

INo. DCCI & E /D - 17 /AM -75 /ENF /NBNR /AU /KAN ] 


11 - 5 - 73 


मावेश 


का० प्रा० 2245. - मर्षश्री डीलक्म इन्जी० क०, पटेल मार्ग, गाजियाबाद को 
गैर निषेध गैर- प्रतिबन्धित माल बेयरिंग आदि के प्रायात के लिए निम्नलिखित 
लाइमेंम स्वीकृति किए गए थे : 


दिनांक 


मूल्य रुपाए 


2 तत्पश्चात् उन्हें एक कारण मतानो मूचना सम्भ्या बी०सी० पाई 
कड ई०डी०- 17ए० एम 0- 75, इन्फ / एन०बी० एन० पार ०/ ० ०/ कान 
9845, दिनांक 23/ 24- 1-75 यह पूछते मुए जारी की गई थी कि कारण 
बनायो सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताए 
कि उनके नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेमो को क्यो न र 
कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भुल मे जारी 
कर दिए गए थे । उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 
दिनाक 1 3- 2-75 का दिन भी बीकृत किया गया था । 

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त 
नहीं हमा है मोर उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । 
इम प्रयोजन के लिए नियत तिथि का पक्तिगत सुनवाई के लिए 
कोई भी उपस्थित नही हुआ है । 
___ 4 प्रधाहस्ताक्षरी ने मामले की भली- भाति जाच कर ली है 

और हम परिणाग पर पहुचा है वि च कि मर्यश्री धीमान इन्जी , धर्म 
चीमनपुर , शामली , मुजफरनगर के पास मम मामले में अपने बचाव 
के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बतायो सूचना के 
प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थिति 
नहीं हुए है । 
39 GI/ 76 - 5 


1. पी / एम / 1760607 
2 पी एग 17606(988 
3 पी / एम / 1760609 
1. पी / एम / 1760610 
5 पी / एस 1760611 
6 पी / एम / 1760612 
7 पी एम 1760613 


25- 1 - 73 
25- 1- 73 
25- 1- 73 
25- 1 - 73 
25 - 1 - 73 
25 - 1 - 73 
25- 1 - 73 


26960 
13480 
13480 
19730 


19730 


16888 


16888 


2. तत्पश्चात् उन्हे एक कारण बसायो सूचना संख्या टी० सी० सी० 
प्राई०एर ईडी-15/ ए० एम० - 76 इन्फ / एन० बी० एन० प्रार० / 
ए० यू ० / कान / 7737 दिनांक 20-1- 75, यह पूछसे हुए जारी की गई 
थी कि कारण बतानो सूचना की पावती से ले कर 15 दिनों के भीतर 
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कारण बताएं कि उन के नाम में भारी किए गए उस्त बाइसे मां 
को ग्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि 
ये भूल से जारी कर दिए गए थे । उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत 
सुनवाई के लिए दिनांक 4- 2- 75 का दिन भी स्वीकृत किया गया 


3. उक्त कारण बतायो सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त 
नहीं हुमा है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई 
है । इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत मुनवाई के लिए 
कोई भी उपस्थित नहीं हमा है । 
___ 4, मधोहस्ताक्षरी ने मामने फी भली भांति मोच कर ली है 

और इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि मर्वश्री सीलकम इन्जी० ० 
गाजियााद के पाम इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नही 
है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण मताभो धूचना के प्रति कोई उत्तर 
नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नही हुए हैं । 

6. ऊपर की कंडिकानों में जो दुछ बताया गया है, उसे ध्यान 
में रखते हुए मधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयधीन लाइसेंम र अथवा 
अप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए अधोहस्ताक्षरी या सगोधन 
पायात (नियंत्रण ) पादेश , 1955 दिनांक 7-12- 1955 की धारा 
9 उप -धारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रवास अधिकारों का प्रयोग 
कर बम के द्वारा उक्त लाइसेंस को रद्द करता है । 

[ संख्या डो०सी०सी०माई एंबई/ ची -15/ ए०एम०- 75/ इन्फ / एन०बी०एन० 
মা বসুকান ] 


का० प्रा० 2246. - -- सर्वश्री मिलाइट इन्डस्ट्रीज , दिल्ली रोष, मेरठ 
को गैर-निषेध गैर- प्रतिबंधित बाल बेयरिंग मादि के आयात के लिए 
निम्नलिखित लाइसेम म्वीकृत किए गए थे . -- 
1 पी /एम / 1759822 दिनांक 23- 11- 73 मूल्य 44642 रुपए । 
2. पी / एस / 1759 8 23 दिनांक 23- 11- 73 मूल्य 22321 रुपए । 
3 पी / एस / 1759824 दिनांक 23- 11-73 मूल्य 2.2 3 2 1 रुपए । 
4 पी / एस / 1759825 दिनांक 23- 11- 73 मूल्य 46785 रुपए । 
5 पी / एस /1759826 दिनांक 23- 11 - 73 मूल्य 23392 रुपए । 
6 पी / एस / 1750827 दिनांक 23- 11- 73 मूल्य 23392 सपए । 
7. पी / एस / 1759828 दिनांक 23- 11- 73 मूल्य 24285 रुपाए । 
8 पी / एम / 175929 दिनांक 23- 11-73 मूल्य 17142 रुपए । 
9. पी / एस / 1759830 दिनांक 23- 12- 73 मूस्य 17142 गए । 
10. पी / एस / 1760845 दिनांक 16- 2-73 मूल्य 49200 रुपए । 
11. पी / एम / 1760846 दिनांक 16- 2- 73 मूल्य 2460 (0 रुपए । 
12. पी / एम / 1760847 दिनांक 16- 2- 73 मूस्य 24600 मपए । 

2. तत्पश्चात उन्हें एक कारण बनामो सूचना संख्या दी० सी० सी० 
आई० एण्ड ई०/ ० 14/ T० एम० 75/ एन० बी० एन० पार०/ ए . 
यू०/ कान/ 9844 दिनांक 22/ 24- 1- 75 यह पूछते हुए जारी की गई थी 
कि कारण बतायो सूचना की पावसी से लेकर 15 दिमो के भीतर धारण 
बताएं कि उन के नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों 
न रख कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस माधार पर कि ये भूल से 
जारी कर दिए गए थे । उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 
दिनांक 13 - 2- 75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था । 

3. उक्त फारण बसाभो सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नही 
हप्रा है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । 
इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी 
उपस्थित नही हया है । 

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामने को मसी- भांति जोध कर ली है पोर 
इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री डिलाइट इन्डस्ट्रीप पिल्ली, 
रोग, मेरठ के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नही है, 
इसलिए उन्होंने उक्त कारण बताभो सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया 
है मोर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए है । 

5 ऊपर की कमिकाओं में जो कुछ बतया गया है, उसे ध्यान में 
रखते हुए अधोहस्ताभरी संतुष्ट है कि विषयाधीन साइसेम रतु अपमा 
पप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए अधोहस्तामरी यया संशोधित 
पायात (नियंत्रण ) पादेण , 1955 दिनांक 7 - 12- 1955 धारा १ 
उप -धारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के दाग 
उपप लाइमेरों को रद करता है । 

[ समया डी०सी०सी० पाई . एं ई०/डी0-14/ए०एम०, 75/ इन्फ०/ एन०मी० 
एन०पार०/ ए०पू०/ कान ] 


ORDER 
S .O . 2245. — The following licences for the import of 
Ball Bcarings etc ., non- banned non-restricted were issued 
to M73 . Deluxo Engg . Co ., Patel Marg, Ghaziabad . 

1 . P / S / 1760607 dt . 25 - 1 -73 R . 26960 . 
2 . P / S / 1760608 dt. 25- 1 -73 Rs. 13480 , 
3 . P / S / 1760609 dt. 25- 1 - 73 Rs. 13480. 
4. P / S / 1760610 dt . 25 - 1 -73 Rs. 19730 . 
5 . P / S / 1760611 dt . 25 - 1 -73 Rs . 19730 . 
6 . P / S /1760612 dt. 25 - 1- 73 Rs. 16888 . 

7 . P / S / 1760613 dt. 25- 1 - 73 Rs . 16888. 
( 2 ) Thereafter a Show- Cause- Notice No. DCCI & E / D -15/ 
AM -75 / ENF /NBNR / AU /KAN /7737 dt. 20 - 1-75 was issued 
to them asking to show cause within fifteen days of the dato 
of receipt of notico as to why the said licences in their 
favour should not be cancelled on the ground that the samo 
were issued inadvertently. They were also given 4- 2- 75 for 
personal hearing of their matter. 

(3 ) No reply to the above said notice has been roceived 
so far and time stipulated for reply has expired . No ono 
has also appeared for personal hearing on the date fixed 
for the purpose . 

( 4 ) The undersigned has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the sald M /s . 
Deluxo Engg Co ., Ghaziabad have not repliod to the notice 
and bave not turned up for personal hearings they havo no 
defence to urge in the matter. 

(5 ) Having regard to what has been said in the preco 
ding paragraphs the undersigned is satisfied that the llcca 
ces in question should be cancelled or otherwiso rendered 
ineffective . Therefore, the undersigned in exercise of the 
powers vested in him under clause 9 sub-clause ( a ) of the 
Imports ( Control ) Order , 1955 dated 7- 12- 1955 as amend 
ed hereby cancels the above said licencee. 

[ No. DCCI & E / D - 15 / AM- 75 / ENF / NBNR / AU/ KAN] 


ORDER 
s. o . 2246. -- The following licences for the import of 
Ball Bearings ctc ., non -banned non-restricted were issued 
to M / s . Delito Industries, Delhi Road , Mecruit. 

1 . P / S /1759822 dt. 23 -11 -73 Rs. 44642 . 
2 . P / S / 1759823 dt. 23- 11 - 73 Rs. 22321 . 
3. P / S / 1759824 dt. 23- 11 - 73 Rs. 22321 . 
4 . P / S /1759825 dt. 23 - 11 - 73 Rs. 46785 . 
5 . P / S / 1759826 dt . 23 -11- 73 Rs. 23392 . 
6. P / S / 1759827 dt . 23 - 11 - 73 Rs. 23392 . 
7 . P / S / 1759828 dt. 23- 11 - 73 Rs. 34285 . 
8. P / S /1759829 dt. 23- 11- 73 Rs. 17142 . 

9. P / S /1759830 dt. 23 - 11 - 73 Rs. 17142. 
10. P / S /1760845 dt. 16- 2 - 73 Rs. 49200. 
11. P / S / 1760846 dt. 16- 2 - 73 Rs. 24600 . 
12. P / S / 1760847 dt. 16- 2 - 72 Rs . 24600 . 


SEC. 3 ( i ) 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 3 , 1976 / ASADHA 12 , 1898 


2309 


- 


- 


- 


(2 ) Thereafter a Show -Causo-Notice No. DCCI & E / D - 14 / 
AM- 75 / ENF / NBNR/ AU / KAN /9844 dt . 22 / 24- 1 - 75 WAS 
issued to them asking to show cause within fifteen days of 
tho date of receipt of notice as to why the said licences in 
their favour should not be cancelled on the ground that the 
gane wore issued inadvertently . They were also given 
13- 2 - 75 for personal hearing of their matter. 


पप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए अधोहस्ताक्षरी यया संशोधित 
पायात (नियतण ) मावेश , 1955 विनोक 7- 12- 1955 की धारा 9 
उपधारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग कर स के द्वारा 
उक्त लाइसेंसो को रह करता है । 


[संख्या डी०मी०सी०माई०एड०/ 70- 13/ए०एम०, 75/एन्फ० /एन०पी० 

एन०मार०/ ए०यू० / कान] । 


( 3 ) No reply to the above gaid notice has been roceived 
so far and time stipulated for reply has expired. No ono 
has also appeared for personal hearing on the date fixed 
for the purpose. 


( 4 ) The undersigned has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / s . 
Delite Industries, Delhi Road , Meerut have not replied to the 
notice and have not turned up for personal hearings they 
have no defcaco to urgo in the matter . 


( 5 ) Having regard to what has been said in the prece 
ding paragraphy the undersigned in gatisfied that the licen 
ces in question should be cancelled or otherwise rendered 
ineffective . Therefore , the undersigned in exercise of the 
powers vested in him under clause 9 sub - clause ( a ) of tho 
Imports ( Control ) Order , 1955 dated 7 -12- 1955 as amend 
cd hereby cancels the above said licences . 

(No. DCCI& E /D - 14 / AM -75 /ENF /NBNR /AU /KAN ) 


ORDER 
S . O . 2247 . The following licences for the import of 
Ball Boarings etc . non - banned non-retricted were issued 
to M / s. Devgun Industries , Mukand Nagar , Ghaziabad. 

1 . P / S / 1759012 dt. 15- 9 - 72 Rs. 22978. 
2. P / S / 1759013 dt . 15 - 9 - 72 Rs . 22978. 
3. P / S / 1759014 dt. 15 - 9 - 72 Rs. 33758 . 
4. P / S / 1759016 dt. 15 - 9 - 72 Rs. 16879 . 
5 . P / S / 1759015 dt . 15- 9 - 72 Rs . 16879. 
6 . P / S / 1759462 dt. 13- 10 - 72 Rs. 44352 . 
7 . P / S / 1759463 dt. 13 - 10 - 72 Rs. 22176 . 
8 . P / S / 1759464 dt. 13-10 -72 Rs . 22176. 
9 . P / S /1760305 dt. 9 - 1 - 73 Rs. 47897 . 
10 . P / s / 1760306 dt . 9 - 1 -73 Rs. 23948 . 
11. P / S / 1760307 dt. 9 - 1 - 73 Rs . 23948, 


पावस 


( 2 ) Thereafter a show- causc - notice No. DCCIE/ D - 13 / 
AM- 75 / ENF / NBNR / AU / KAN / dated 20 - 1 - 75 was issusd to 
them asking to ghow causo within fifteen days of the dato 
of rccolpt of notice as to why tho said licencos in their 
favour shonld not be cancelled on the ground that the same 
were issued inadvertently. They were also given 4- 2 - 75 for 
personal hçaring of their matter. 


का० प्रा० 2247. -.- सर्वधी पेषगम म्हस्ट्रीष, मकन्द नगर , गाजियाबाद 
को गैर-निषेध गैर -प्रतिबंधित बास बेयरिंग पावि के प्रायात के लिए 
निम्नलिखित साइसेस स्वीकृत किए गए थे : - - 

1. पी / एस / 17590 1 2 विमाक 15- 9-72 मूल्य 22978 रुपए । 
2 पी / एस/ 1759013 दिनांक 15- 9-72 मूल्य 22978 रुपए । 
3. पी /एस / 17590 14 विमांक 15- 9-72 मूल्य 33738 रुपए । 
4 पी / एम / 17590 16 दिनांक 15- 0- 72 मूल्य 16879 रुपए । 
5 पी / एस / 17590 15 दिनाफ 15- 9- 72 मुख्य 16879 रुपए । 
6. पी / एस / 1759462 दिनांक 13- 10- 72 मूल्य 44352 रुपए । 
7. पी / एस / 1759463 दिनांक 13- 10-73 मुल्य 22176 रुपए । 
8 . पी / एस / 1759464 दिनांक 13-10- 72 मुल्य 22176 रुपए । 
9. पी /एस / 1760305 दिनांक 9- 1-73 मूल्य 47897 रुपए । 
10. पी / एस / 1760306 दिनांक 9- 1- 73 मूल्य 23948 रुपए । 
11. पी / एस / 1760307 विमाफ 91- 73 मूल्य 23948 रुपए । 


( 3 ) No reply to the above said notice has been recolved 
AO far and timo stipulated for reply has expired . No one 
has also appeared for personal hearing on tho dato fxed 
for the purpose. 

( 4 ) Tho undersigned has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / s . 
Dovgun lod ., Mukandnagar, Ghaziabad have not replied to 
the notice and have not turnod up for personal hearings 
thoy have no defence to urgo in the matter . 


( 5) Having regard to what has been said in the prece 
ding paragraphs the undersigned to satisfied that the licen 
ces in question should be cancelled or otherwise rendered 
ineffective. Therefore , the undersignod in exercise of the 
powers vested in him under clause 9 Aub -claume ( a ) of tbo 
Imports ( Control ) Order , 1955 dated 7 - 12 -1955 as amend 
cd hereby cancels the abovo said licences . 


[ No . DOCI & E / D - 13 /AM -73 / ENF /NBNR /AU /KAN ] 


मावेश 


2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बतायो सूचना सख्या डी० पी० सी० 
पाई० ए ई०टी० - 13/ ए० एम० 75/ इन्फ० / एन० बी० एन० भार० / 
ए० /यू० / कान /दिनांक 20- 1- 75 यह पूछते हुए जारी की गई थी फि 
कारण बताभी सूचना की पावती से लेकर 15 दिनो के भीतर कारण 
बताए कि उन के नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेसो को क्यो न 
रद कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस प्राधार पर कि वे भूल मे 
जारी कर दिए गए पे । उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 
विनोक 4- 2- 75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था । 
___ 3. उक्त कारण बतामो सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नही 
हुमा है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । 
इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी 
उपस्थित नहीं हुआ है । 

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले को भली -भाति जांच कर सो है पौर 
इस परिणाम पर पहचा है कि कि सर्वश्री देवगण इन्डस्ट्रीज , मुकन्द नगर , 
गाजियाबाद के पास इस मामसे में अपने बचाव के लिए कुछ नही है , 
इसलिए उन्होंने उक्त कारण बतापो सूचना के प्रति कोई उत्तर नही दिया 
है पोर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए है । 

5. पर की कार सामों में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में 
रखते हुए प्रधोहस्ताभरी मनुष्ट है कि विषयाधीन साइमेम ए प्रचषा 


का० प्रा० 2248. - सर्वश्री डीलक्स इनस्ट्रीज, 309, जली कोठी , 
मेरठ को गैर-निषेध गैर- प्रतिबंधित पाल बेयरिंग प्रावि के पायात के लिए 
निम्नलिखित लाइसेस स्वीकृत किए गए पे : --- 
1. पी / एम / 1738640 दिनांक 11-8- 72 मूल्य 8750 रुपए । 
2. पी / एस / 1758641 विनाक 11- 8-72 मुस्थ 8750 रुपए । 
3. पी / एम / 1758642 दिनाक 11- 8- 72 मूल्य 12500 रुपए । 
4. पो ।एम / 1758843 दिनांक 11- 8- 72 मूल्य 12.500 रुपए । 
5. पी / एस / 1759443 दिनाक 12- 10- 72 मूल्य 15000 रुपए । 
6. पी / एस / 1759444 दिनोक 12-10- 72 मूल्य 16000 पए । 
7. पी / एम /1760288 दिनांक 5 .1 - 73 मुस्प 24775 रुपए । 
8. पी / एस / 1760 289 दिनांक 5- 1- 73 मूल्य 24775 रुपए । 

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बतापो सूचना संख्या डो० सी० सी० 
भाई० एउ ई० / डी -12/ ए० एम०- 75/एफ० एन० बी० एम० प्रार० / 
ए० यू०/ कान / 1738 विमांक 20- 1- 73 यह पूछते हुए जारी की गई 
थी कि कारण बनामो सूचमा की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर 


332 


2310 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 3 , 1976 / ASADHA 12 , 1898 

[ PART II 

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 
कारण बताए कि उन के नाम से जारी किए गए उम्त लाइसेसो को क्यो 

प्रादेश 
न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस प्राधार पर कि वे भूल 

का०मा० 2249.. — सर्वश्री दीप कैमिकल वर्स, 109/ 3 3 लेनिन पार्फ , 
से जारी कर दिए गए थे । उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के कानपुर को गैर-निषेध गैर-प्रतिबंधित रसायन तथा मध्यस्थ रगो के प्रानात 
लिए दिनाक 4- 2- 75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था । 

के लिए निम्नलिखित लाइसेम स्वीकृत किए गए थे :- - 
3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर नही 

1. पी / एम / 1754 2 16 दिनाक 15- 11- 73 मूल्य 4825(1) मपए । 
हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि ममाप्त हो गई है । 

2. पी / एस / 176 4 217 दिनांक 15- 11- 73 मूल्य 24125 रुपए । 
इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई 3. पी / एस / 17642 18 दिनांक 15- 11- 73 मूल्य 24125 रुपए । 
भी उपस्थित नहीं हुआ है । 

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बतानो मूचना संख्या ही ० सी० सी० 
4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली -भाप्ति जांच कर ली है और 

आई एंडई ०/ डी -5/ ए०एम 0- 75/ एन्फ०/ एन बी० एन० भार ०/ ए . 
इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि मर्वश्री डीलक्स इन्डस्ट्रीज , 309 

यू / कान / 10 दिनाक 4- 12- 74 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि 
जली कोठी, मेरठ के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं 

कारण मताप्रो सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण 
है ; इसलिए उन्होने उक्त कारण बतानी सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं 

बताए कि उन के नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेसो को क्यों न 
दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं । 

रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल मे 

जारी कर दिए गए थे । उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के 
5. ऊपर की कडिकानो में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में 

लिए दिनांक 19- 12- 74 का दिन भी स्वीकृत किया गया था । 
रखते हुए प्रधोहम्साक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द मथवा 
अप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए प्रधोहस्ताक्षरी यथा सशोधित 

3 उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी कोई उत्तर प्राप्त नहीं 
पायात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 विनाक 7- 12-1955 की धारा 9 

हुअा है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । 
उप -धाग ( प ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग कर इस के द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई 
उक्त लाइसेसो को रद्द करता है । 

भी उपस्थित नहीं हुआ है । 

4. अधोहस्ताभरी ने मामले की भली-भाति जाँच कर ली है और 
[ संख्या डी०सी०सी०आई० एंड ई०/ डी -12/ ए०एम०- 75/ इन्फ / एन० 

इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री दीप कैमिकल पर्स, 109/ 
बी०एन०मार ०/ ०यू०/ कान ] 

33, लेनिनपार्क , कानपुर के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए 
कुछ नहीं है, इसलिए उन्होने उक्त कारण मताप्रो सूचना के प्रति कोई 

उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए 
ORDER 
S . O . 2248. — The following licences for the import of 

5 ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है , उसे ध्यान में 
Ball Bearings etc. N . B. N. R . were issued to M / s. Deluxe 

रखते हुए अधोहस्ताभरी सतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेस रद्द अथवा 
Industries , 309 , Jati Kothi, Meerut, 

अप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित 
1. P / S / 1758640 dt. 11- 8-72 for Rs. 8750 . 

आयात (नियन्त्रण ) आदेश , 1955 दिनांक 7-12- 19 55 की धारा 9 
2 . P / S / 1758641 dt . 11 - 8 -72 for Rs. 8750 . 

उप -धारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रवत्त अभिधकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा 
3. P / S / 1758642 dt . 11 - 8-72 for Rs, 12500, 

उक्त लाइसेसो को रद्द करता है । 
4. P / S /1758643 dt , 11 - 8 - 72 for Rs . 12500 . 
5. P / S / 1759443 dt. 12- 10 - 72 fo RT . 15000. 

[ सख्या डी०सी०मी०आई०एंडई ०/ डी 0- 5/ ए०एम०- 75/इन्फ०/ एन० 
6. P / S / 1759444 dt. 12- 10 - 72 for Rs. 15000. 

बी०एन पार / ए ०यू०/ कान] । 
7. P / S /1760288 di. 5- 1 -73 for Rs. 24775. 
8. P / S / 1760289 dt. 5 - 1 -73 for Rs. 24775 . 

ORDER 


( 2 ) Thereafter a Show Causo Notice No , DCCI& E / D - 12 / 
AM- 75 / ENF/ NBNR / AU / KAN / 7735 dated 20 - 1 - 75 was 
issued to them asking to show causo within fifteen days of 
the date of icceipt of notice as to why the said licences in 
their favour should not be cancelled on the ground that 
the same were issued in advertantly . They were also given 
4- 2 -1975 for personal hearing of their matter : 


S . O . 2249. - - The following licences for the import of Che 
micals Non Banned and Non Restricted type and Dyes Inter 
mediates were issued to M / s. Decpa Chemical Works, 109 /33, 
Lenin Park , Kanpur. 

1. P / S / 1764216 dt. 15- 11 - 73 for Rs . 48250 / 
2. P / S / 1764217 dt. 15- 11-73 for Rs. 24125 / 
3. P / S / 1764218 dt. 15- 11 -73 for Rs. 24125 / 


( 3 ) No reply to the above said notice has been received 
80 far and time stipulated for reply has expired . No one 
has also appeared for personal hearing on the date fixed 
for thọ purpose . 


( 4 ) The undersigncd has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / s . 
Deluxc ladustries, 309 Jati Kothi, Meerut have not replied 
to the notice and have not turned up for personal hearings 
they have no defence to urge in the matter . 


( 2 ) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI & E / D - 5 / 
AM -75 /ENF /NBNR / AU /KAN / 10 Dated 4 - 12- 74 wag 
issued 10 them asking to show cause within fifteen days 
of the date of rcccipt of notice as to why the said licences 
in their favou should not be cancelled on the ground that 
the same were issued inadvertently . They were also given 
19 - 12 - 74 for personal hearing of their matter . 


3 . No reply to the above said notice has been received 
so far and time stipulated for reply has expired . No one 
has also appeuled for personal hearing on the date fixed for 
the purpose . 


( 5 ) Having regard to what has been said in the preced 
ing paragraphs the undersigncd is satisfied that the licen 
ces in question should be cancelled or otherwise rendered 
ineffective. Therefore , the undersigned in excrcise of the 
powers vested in him under clause 9 sub-clause ( a ) of the 
Imports ( Control ) Order, 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amen 
ded hereby cancels the above said licences . 


4 . The undersigned has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / S . Deepa 
Chemical Works Kanpur, huvo not replied to the notice 
and have not turned up for personal hearings they have no 
defence to urge in the matter, 


[ No. DCCI & E / D - 12 /AM- 75 / ENR/ NBNR / AU / KAN] 
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5 . Having regard lo what has beco said in the preceding 
paragraphs tha undersigned is satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwise rendered ineffective . 
Therefore , the undersigned in exercise of the powers Vested 
in him under clause 9 . sub -clause (a ) of the Imports (Control) 
Order , 1955 dated 7-12- 1955 as amended hereby cancels the 
abovesand licences. 


3. No reply to the abovesaid notice has been receivod 
so far and timc stipulated for roply has expired . No ono 
has also appeared for personal hearing on the date fixed for 
the purpose . 


4 . The undersigned has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / s, Deep Bulb 
Industries, 71, Industrial Estate , Kanpur, have not replicd to 
the notice and have not turned up for personal hcaring and 
they have no defence to urge in the matter . 


INo. DCCI & E / D - 5 / AM- 75 / ENF/ NBNR/ AU / KAN] 


प्रादेश 


का० प्रा० 2250. - सर्वश्री दीप बत्न इन्डस्ट्रीज , 71 इन्डस्ट्रियल इस्टेट , 
कामपुर को गैर-निषेध गैर-प्रतिबंधित रसायन के प्रायात के लिए 
निम्नलिखित लाइसेंस स्यीकृत किए गए थे : --- 
1 . पी / एम / 1761009 दिनाक 2- 3- 73 मूल्य 5000 रुपए । 
2 पी / एस / 176 1 100 दिनांक 2- 3- 73 मूल्य 5000 रुपए । 


5 . Having legard to what has been said in the preceding 
pasigiphs the undersigned is Sutisſicd that the licences in 
question should be cancelled or othejwise rendered ineffective . 
Thercfore , thc undei signed in cxercise of the powers vested 
in him under clause 9 , Sub- clause ( a ) of the Imorts ( Control ) 
Order , 1955 dated 7 -12- 1955 as amended hercby cancely the 
abovesaid licences . 
[ No. DCCI& E /D -4 / AM -75 / ENF /NBNR / AU /KAN ) 

प्रादेश 


2. तत्पण्चात् उन्हें एक कारण मताप्रो सूचना संख्या डी० सी० सी० 
आई ० ए ई०/ डी 0-4/ ए.० एम० 75/ एन्फ०/ एन० मी० एन० भार ०/ए० 
यू ०/ कान/ 1 दिनाफ 2-12-74 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि 
कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण 
बताए कि उन के नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों 
न रह कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से 
जारी कर दिए गए थे । उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 
दिनांक 17 - 12- 74 का दिन भी स्वीकृत किया गया था । 


3. उक्त कारण गतामो सूचना के प्रति अभी तक काई उत्तर 
प्राप्त नही हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो 
गई है । इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 
कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है । 
____ 4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली -भाति जान कर ली है और 
इस परिणाम पर पहुंचा है कि पूकि सर्वश्री दीप भल्य इन्सस्ट्रीज 71 , 
इन्डस्ट्रियल इस्टेट , कानपुर के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए 
कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण मताप्रो सूचना के प्रति कोई 
उत्तर नही दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए 


का० प्रा० 2 2 5 1. -- सर्वश्री दून निटवियर्स , 33 प्रोस्त कनाट प्लेस , 
देहरादून को गैर- निषेध गैर-प्रतिबन्धिम रसायन के प्रायात के लिए 
नम्निलिखित लाइसेस स्वीकृत किए गए थे : - - 

1. पी / एस / 1757842 दिनांक 2- 6- 72 मूल्य 5000 रुपए 
2. पी / एम / 1763918 दिनांक 17- 10- 73 मुल्य 5000 रुपये 
3 पी / एस / 17639 19 दिनांक 17- 10- 73 मूल्य 5000 रुपए 

2 तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बतायो सूचना संख्या ही सी सी भाई 
एण्ड ई / डी - 3/ ए एम 75/ इन्फ / एन भी एन आर ए यू / कान / 3867 दिनांक 
6- 1- 75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना 
की पावती से लेकर 15 दिनो के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम 
में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यो न रद्द कर दिया जाना चाहिए 
और उन्हें इस आधार पर फि घे भूल से जारी कर दिए गए थे । 
उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनाक 21- 1- 75 फा 
दिन भी स्वीकृत किया गया था । 


___ 3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त 
नहीं छुपा है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई 
है । इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 
कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है । 


5 ऊपर की कठिकानो में जो कुछ बसाया गया है, उसे ध्यान में 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अपया 
अप्रभाषित किए जाने चाहिएं । इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित 
मायात (नियंत्रण ) आदेश , 19 55 दिनांक 7- 12- 1955 की धारा 9 
सप -धारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा 
उक्त लाइसेसों को रद्द करता है । 


[ सस्था डी० सी० सी० आई० एंड ई०/ सी - 4/ ए ०एम० 75/ इन्फ०/ 

एन० बी० एन० भार ०/ ए० यू ०/ कान ] 


__ 4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली भाति जांच कर ली है और 
इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री वून निटवियर्स , 33, मोड 
कनाट प्लेस , देहरादून के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए मुछ 
नहीं है , इसलिए उन्होने उक्त कारण बतायो सूचना के प्रति कोई उत्तर 
नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए है । 

5. ऊपर की फण्डिकानों में जो कुछ बताया गया है , उसे ध्यान 
मे रखते हुए अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेस रद्द अथवा 
अप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित 
पायात (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 दिनांक 7-12- 19 55 की धारा 9 , 
उपधारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग कर इसके द्वारा 
उक्त लाइसेसो को रद्द करता है । 


ORDER 
5. 0 . 2250 .--- The following licences for the import of Chemi 
cals Non-banned non-restricted were issued to M / s. Deep 
Bulb Industries , 71 - Industrial Estate , Kanpur : - -- 


[ सख्या डीसी सी प्राई एण्ड ई/ डी - 3/ए एम 75/ इन्फ / एन बी एन पार ए यू / काम ] 


1. P / S / 1761099 dated 2 -3- 73 for Rs. 5000 . 
2. P / S / 1761100 dated 2 -3 - 73 for Rs. 5000 . 


ORDER 


S . 0 . 2251 . -- The following licences for the import of Chemi -- 
culs Non - banned non - res. were issued to M / s. Doon Kut 
wears, 33 Old Connilight Place, Dehradun : ---- 


( 2 ) Thereafter a Show Cause Notice No . DCCI & E / D 
4 / AM- 75 / ENF/ NBNR/ AU / KAN/ 4 dated 2- 12 - 1974 was 
issued to them ishing to show case within fifteen days 
of the date of receipt of notice as to why the said licences 
in their favour should not be cancelled on the ground that 
tho same were issued inadvertently . They were also given 
17th Dec . 74 for personal hearing of their matter . 


1 . P / S / 1757842 dated 2 - 6 - 72 for Rs. 5000 . 
2. P / S / 1763918 dated 17 - 10 - 73 for Rs. 5000 . 
3. P / S / 1763919 dated 17 - 10- 73 for Rs. 5000 . 
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( 2 ) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCIRE/ D 
3 / AM. 75 / ENF / NBNR / AU / KAN/ 3867 dated 6th Jan. 75 was 
issued to them asking to show Cause within fifteen days 
of the date of receipt of notice as to why the said licences 
in their favour should not be cancelled on the ground that 
the same were issued inadvertently . They woro also given 
21st Jan 75 for personal hearing of their matter . 


उपधारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इसके द्वारा 
उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है । 
[ संख्या सी सी सी पाईएण्ड ई/ सो 0 12/ए0एम0 75/ इम्फ/ एमबी एन पार/ एयू / कान 


ORDER 


3. No reply to the abovesaid notice has been received 
80 far and time stipulated for reply has expired . No one 
has also appeared for personal hearing on the date fixed for 
tho purpose . 


4 . The undersigned has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that he said M / 9 . Doon 
Kniwears, 33 , Old Connaught Place , Dehradun have not 
replied to the notice and have not turned up for personal 
hcaring and they have no defence to urge in the matter. 


S .O . 2252.-— The following licences for the lmport of Ball 
Bearings etc ., N . B. N. R. were issued to M / s. Calcutta Engineer . 
ing Company, Ghaziabad . 

1 . P / S / 1761762 dated 29 - 3 - 73 for Rs . 15276 . 
2 . P / S /1761763 dated 29 - 3 .73 for Rs. 15276 . 
3. P / S / 1761764 dated 29 - 3 .73 for Rs. 15225 . 
4 . P / S /1761765 dated 29- 3 -73 for Rs. 15225 . 
5. P / S / 1761766 dated 29 - 3 - 73 for Rs. 20525 . 

6. P / S / 1761767 dated 29 - 3 -73 for Rs. 20525. 
( 2 ) Thereafter a Shchy Caugo Notice No . DCCI& E / C . 
12 / AM. 75 / ENFINBNRJAU/ KAN/19802A dated 19 / 20 - 2 - 75 
was işgued to them asking to show cause within fifteen days 
of the date of receipt of notice as to why the said licences 
in their favour should not be cancelled on the ground that 
the same were issued inadvertently . They wero also givca 
7 - 3 - 75 for personal hearing of their matter , 


5 . Having regard to what has been said in the preceding 
paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwise rendered incffective . 
Therefore , tho undersigned in exercise of tho powers vested 
in him under clause 9 , sub- clause ( a ) of the Imports ( Control ) 
Order, 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amended hereby cancels the 
abovesaid licences , 


[ No. DCCI & E / D - 3 / AM- 75 / ENF/ NBNR/ AU / KAN] 


पावेश 


3. No reply to the abovesaid notice has been received 
so far and timo stipulated for reply has expired . No ono 
has also appeared for personal bearing on the date fixed for 
tho purpose . 

4 The undersigned bas carefully copsidored the matter 
and has come to the conclusion that the said M / s . Calcutta 

Engineering Company , Mukund Nagar, Ghaziabad , have not 
replied to the notico and have not turned up for personal 
hearing and they have no defence to urge in the matter. 


। 


5 . Having regard to what has been said in tho preceding 
paragraphs tho undersigned is satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. 
Therefore , the undersigned in exercise of the powers Vested 
in him under clause 9 . sub - clause (a ) of the Imports (Control) 
Order, 1955 dated 7 - 12 -1955 as amended hereby cancels the 
abovesaid licences . 


का० मा० 2252. - सर्वश्री कलकत्ता इंजी० फ०, गाजियाबाद को 
गैर-निषेध गैर- प्रतिबन्धिस बाल बेयरिंग प्रावि एनबी०एम०पार० के 
पायात के लिए निम्नलिखिस लाइसेस स्वीकृत किए गए थे : - - 

1. पी / एस / 1761762 दिनांक 29- 3- 73 मूल्य 15276 रुपए 
2. पी / एस 1761763 दिनोफ 29- 3- 73 मूल्य 15276 रुपए 
3. पी / एस / 1761764 दिनांक 29- 3- 73 मूल्य 15225 रुपए 
4 . पी / एस / 1781765 दिनांक 29- 3-73 मूल्य 15225 रुपए 
5. पी / एस / 1761766 दिनांक 29- 3-73 मूल्य 20 5 25 रुपए 
6 . पी / एस / 1761767 विनोक 29- 3-73 मूल्य 20 5 2 5 रुपए 

2. सत्पपचात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या डी सी सी भाई 
एण्ड ई/ सी 12/ ए एम० 75/ इम्फ / एन बी एन पार /ए यू/ कान / 19802 ए 
दिनांक 19/ 20- 2-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बतायो 
सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनके 
नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना 
चाहिए और उन्हें हम प्राधार पर कि ये भूल से जारी कर दिए गये 
थे । उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 7- 3- 75 
का दिन भी स्वीकृत किया गया था । 


[ No . DCCIRE/ C . 12 / AM- 75 / ENF/ NENR/ AU / KAN] 


मादेश 


का० प्रा० 225 3. — सर्वश्री केरोसीमा एन्टरप्राइजेज , मोयर जैन 
योडिंग हाउस , रेलवे रोड, मेरठ को गैर-निषेध गैर- प्रतिबन्धित रसायन के 
मायात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :---- 

1. पी /एम/ 2660041 दिनांक 27-9-75 मूल्य 14790 रुपए 
2. पी / एम / 2633640 दिनांक 4- 10- 75 मूल्य 14790 रुपए 


3. उक्त कारण बताओ सूचमा के प्रति अभी तक कोई उसर प्राप्त 
नहीं हुमा है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । 
इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 
कोई भी उपस्थित नहीं हुमा है । 

4. प्रधोहस्ताक्षरी ने मामले को भली भांति जांच कर ली है पौर 
इस परिणास पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री कलकत्ता इंजी० के०, मुकन्द 
नगर, गाजियाबाद के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ . 
नहीं है, इसलिए उन्होंने उपस कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर 
महीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं । 


2 . तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संखया डी सी सी माई 
एण्ड ई/ सी 8 एव 7/ ए/ एम 75/ इम्फ / एन मी एम प्रार/ पार ई पी / काम 
2196 एवं 2507 दिनांक 28- 12- 74 एवं 30- 12- 74 यह पूछने 
हुए जारी की गई यो कि कारण बतामो सूचना को पावती से लेकर 
15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम से जारी किए गए 
उक्त लाइसेंसों को क्यों न रह कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस 
प्राधार पर कि वे भूल से आरी कर दिए गए थे । उन्हें उनके मामले 
में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 9- 1- 75 एवं 14- 1- 75 का दिन 
भी स्वीकृत किया गया था । 


5. ऊपर की कण्डिकायों में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान 
में रोए पोहस्ताभरी सन्तुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस ल अथवा 
पापापित किए जाने चाहिए । इसलिर, मोहस्तापरी यथा संशोधित 
मायात (नियंत्रण ) आदेश , 1935 दिनांक 7- 12- 1955 को धारा 9 


3. उक्त कारण साम्रो सूचना के प्रति प्रभी तक कोई उलर प्राप्त 
नही हुमा है मौर उत्तर देने के लिए निर्धारित प्रधि समाप्त हो गई 
है । हम प्रयोजन के लिए मिया तिथि को मक्तिगत सुनबाई के लिए 
कोई भी उपस्थित नही हुमा है । 


- 
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4. प्रधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली भांति जांच कर ली है और 2 तत्पश्यात् उन्हें एक कारण मनामों सूचना संख्या सी सी सी भाई 
इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि गर्वश्री केरोमीना एन्टरप्राइजेज , एण्म ६/ मी - 6, 2 एवं 6 .0 एम 0- 75/ फ / एन पी एन पार/ ए यू कान / 
नीयर जैन बोमिंग हाउस , रेलवे रोड, मेरठ के पास इस मामले में अपने 11, 8 एवं 15 दिनाक 4-1 2- 7 ! यह पूछने हुए भारी की गई थी 
बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होने उक्त कारण बसायो सूचना कि कारण बनायो सूचना को पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर 
के प्रति कोई उत्तर नही दिया है और किसान गुनवाई के लिए उपस्थित कारण बनाए कि उनके नाम में जारी किए गए 37 लाइमों को 
नही हुए है । 

क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस प्राधार पर कि वे 
5. ऊपर की कण्डिफानों में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में 

भूल से जारी कर दिए गए थे । उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत मुनवाई 
रखते हुए प्रधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेस रद्द अथवा 

के लिए दिनांक 19-12-74 का दिन भी स्वीकृत किया गया था । 
अप्रभावित किए जाने चाहिए । इमलिए , अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित ____ 3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उसर प्राप्त 
घामात (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 दिनांक 7- 12- 1955 की धारा 9 नाही तुमा है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । 
उपधारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रदस अधिकारों का प्रयोग कर इसके द्वारा इम प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई 
उफ्त लाइसेमों को रद्द करता है । 

भी उपस्थित नहीं छुपा है । 
[ सं० डीसीमी प्राई एण्ड ई / मी एवं 7/ ए एम 0 75/ छन्फ/ एनबीएनपार पारईपी/ फान ___ 4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली भाति आय कर ली है और 
ORDER 

इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री केरोसिना एन्टरप्राइजेज , 
$ . 0 . 2253. — The following licences for the import of Che 

मीयर जैन बोडिंग हाउस , रेलवे रोड, मेरठ के पास इस मामले में प्राने 
micals Non - Banned and Non -Restricted type were issued to बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्न कारण बताओ सूचना 
M / s. Carosina Enterprises , Near Jain Boarding House , Railway 
Road, Meerut. 

के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित 
1 . P / M / 2660041 dated 27 - 9 - 73 for Rs . 14790 . 
2 . P / M / 2633640 dated 4 - 10 - 73 for Rs . 14790. 

___ 5. ऊपर की कण्डिकामों में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में 
2 Thereafter a Show Cause Notice No . DCCI & E / C 
8 & 7 /AM- 75 / ENF / NBNR / REP / KAN/ 2496 & 2507 dated रखते हुए अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अपवा 
28 - 12 - 74, 30 - 12 -74 was issucd to them asking to show cause 
within fifteen days of the date of reciept of Notice as to why 

अप्रभावित किए जाने चाहिए । इमलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित 
the said licences in their favour should not be cancelled on आयात (नियंत्रण ) आदेश, 1955 दिनांक 7- 12-1955 की धारा 9 
tho round that the same were issued inadvertently . They 
wore also given 9 - 1 - 75 and 14 - 1 - 75 for personal hearing of 

उपधारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग कर इसके द्वारा 
their matter . 

उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है । 
3 . No reply to the abovcsaid notice has been received [सं० डीसीसीआई एण्ड ई/ सी - 6, 2 एव ।/ एएम ०75/ इन्फ / एनमीएनपार / एयू कान ] 
so far and time stipulated for reply has expired . No one 
has also appeared for personal hearing on tho date fixed for 
the purpose. 

ORDER 
4 . The undersigned has carefully considerol the matter 

S . O . 2254, - The following licences for the import of Che 
and hay conie to thc coaclusion that the said M / s . Caronina micals Non -Banned and Non -Restricted tyre were issued to 
Enterprises, Near Jain Boarding House , Railway Road , M / s, Carosina Enterprises, Ncar Jain Boarding House Rail 
Meerut, have not replied to the notice and have not turned up 

way Road , Mecrut City . 
for personal hearing and they have no defence to urgo in the 
matter . 

1 . P / S /1763939 dated 18- 10 - 73 for Rs. 31081. 

2. P / S / 1763940 dated 18 - 10 - 73 for Rs. 15515 . 
5. Having regard to what has been said in the preceding 

3 . P / s /1763941 dated 18 - 10 - 73 for Rs. 15513. 
paragraph , the undersigned in satisfied that the licences in 

4 . P / S / 1758756 dated 24 - 8- 72 for Rs. 5000. 
question should be cancelled or otherwise rendered ineffective . 

5. P / S / 1758757 dated 24- 8 - 72 for Rs. 4000. 
Therefore , the undersigned in exercise of the powers vosted 

6. P / S / 1759748 dated 23-11- 72 for Rs. 35375 . 
in hinm under clause 9 , sub- clause ( a ) of the Imports ( Control) 

7. PIS / 1759749 dated 23 -11- 72 for Rs. 17687. 
Order, 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amended hereby cancels the 

8 . P / S /1759750 dated 23 - 11 - 72 for Rs . 17687. 
abovesaid licences . 

9 . P / S / 1760270 dated 5 - 1 - 73 for Rs. 35375. 
[ No. DCCI & E / C - 8 & 7 / AM-75/ ENF / NBNR/ REP / KAN] 

10. P / S / 1760271 dated 5 - 1 - 73 for Rs. 17687 . 

11 . P / S / 1760272 dated 5 - 1 - 73 for Rs . 17687. 
प्रादेश 

2 . Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI & E / C 

6 , 2 & 6 AM- 75 / ENF / NBNR / AU / KAN 14, 8 & 15 dt . 
का प्रा0 225 4.--- सर्वश्री केरोसीना एन्टरप्राइजेस , नीयर जैन बोलिंग हाउस , 

4 - 12 -74 was issued to them asking to show cause within fifteen 
रेलवे रोष , मेरठ को गैर-निषेध गैर-प्रतिमन्धित रमायन के प्रायात के लिए days of the date of receipt of notice as to why the said licences 

in their favour should not be cancelled on the ground that 
निम्नलिखित लाइसेस स्वीकृत किए गए थे : - - 

the same were issued inadvertently . They wero also given 
1. पी / एस / 1763939 दिनांक 18-10- 73 मूल्य 31081 रुपए 

19 - 12 - 74 for personal hearing of their matter . 
2. पी / एस / 1763940 दिनाक 18- 10- 73 मूल्य 155 1 5 रुपए 

3 . No reply to the abovesaid notice has been cccived 

so far and time stipulated for reply has expired . No one 
3. पी / एस / 17639 41 दिनांक 18- 10- 73 मूल्य 15515 रुपए 

119 also appeared for personal hearing on the date fixed for 
4. पी / एस / 1758756 दिनांक 24- 8- 72 मूल्य 5000 रुपए 

the pUrosc . 
5. पी / एस / 1758757 दिनांक 24- 8- 72 मूल्य 4000 रुपए 

4 . The undersigned has carefully considered the matter 
6. पी / एस / 1759748 दिनांक 23- 11- 72 मूल्य 35375 रुपए 

and has come to the conclusion that the said M / s . Carosina 

Enterprises Near Jain Boarding House Railway Road , 
7. पी / एम / 17 59749 दिनांक 23-11- 72 मूल्य 17697 रुपए Meerut City , have not replied to the Notice and havo not 

turned up for personal hearing and they have no defence to 
8. पी / एस /1759750 दिनांक 23- 11-72 मूल्य 17687 रुपए 

unge in the matter . 
9. पी / एम / 1760 270 दिनांक 5-1- 73 मूल्य 35375 रुपए 

5 . Having regard to what has bcon gaid in tho precoding 
10. पी / एस / 1760271 दिनांक 5- 1- 73 मूल्य 17687 रुपए 

paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in 

question should be cancelled or otherwise rendered ineffective. 
11, पी / एस / 1760272 विनाक 5- 1- 73 मूल्य 17687 रुपए 

Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested 


matter 
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in him under clause 9 , sub -clause (a ) of the Imports (Control) personal hearing and they have no defcucc to urge in the 
Order, 1955 dated 7 - 12 - 1955 as ament . d hereby cancels the 
abovesaid licences. 

5 . Having regard to what has been said in the preceding 
[ No . DCCI & E / C -6, 2 & 4 / AM- 75 / EN / NBNR/ AU / KAN] paragiaphs the undersigned is satisfied that the licences in 

question should be cancelled or otherwise rendered ineffectivc. 

Therefore, the undersigned in exercisc of the powerg vested 
प्रादेश 

in him under clause 9, sub - clause ( a ) of the Imports ( Control ) 
Crder, 1955 dated 7 -12-1955 as amended hereby cancely the 

abovesaid licences . 
का०मा० 2255. - सर्वश्री चन्द्र प्रवर्स , ईस्टर्न कथाहरी रोग, मेरठ सिटी को 
गैर-निषेध गैर-प्रतिबन्धित कमिकल के प्रामात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस 

[No DCCI& E / C - 5 /AM -75 / ENF /NBNR / AU / KANI 
स्मीरुत किए गए थे : -- 

प्रादेश 
1. पी / एम / 1761809 दिनांक 30- 3-73 मूल्य 5000 रुपए, 

का०मा० 2256 - सर्वश्री बद्री प्रसाद प्रभा शंकर पाण्डे, कानपुर को गैर-निषेध 
2 पी / एम / 1762169 दिनांक 31- 3-73 मूल्य 5000 रुपए 

गैर- पतिबन्धित सुगन्धिप्त रामायन के मायात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस 
2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या ही सी सी आई म्वीकृत किए गए. थे . -- 
एण्ड ई / सी - 5/ ए एम० 75/ इन्फ एन बी एन प्रार/ ए यू / कान 1038 दिनांक 

| पी एस 1762 639 दिनांक 1- 6-73 मूल्य 5000 रुपए 
11-12- 74 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण मतानो सूचना 

• पी / एम / 1762640 विनाक 1 - 6- 73 मूल्य 5000 रुपए 
की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बनाए कि उनके नाम 
में जारी किए गए उक्त लाइसेमों को क्यों न रद्द कर दिया जाना 

2. तत्पएचात् उन्हें एक कारण बतानो सूचना संख्या डी सी सी आई 
पाहिए और उन्हें इस प्राधार पर कि वे भूल मे जारी कर दिए गए 

एण्ड ई ए एम० 75/ इन्फ / एन बी एन आर/ ए यू कान / बी -13 दिनांक 20- 1- 75 
थे । उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनाक 26- 12-71 

यह पूछने हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना को पावती 
का विन भी स्वीकृत किया गया था । 

से लेकर 15 दिनो के भीतर कारण मताएं कि उनके नाम में जारी 

किए गए उक्त लाइसेंमों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और 
3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त उन्हे इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे । उन्हें 
नही हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 4-2-75 का दिन भी 
है । इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए स्वीकृत किया गया था । 
कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है । 

3. उक्त कारण मतानो सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त 
4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली भांति जांच कर ली है और नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई 
इम परिणाम पर पहूचा है कि चूकि सर्वश्री चन्द्र प्रदर्म , ईस्टर्न कचहरी है । इस प्रयोजन के लिए, नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 
रोष्ठ, मेरठ मिटी के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नही कोई भी उपस्थिन नही हुआ है । 
है , इसलिए उन्होने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं 

___ 4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली भांति जाच कर ली है और 
दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं । 

इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि मर्यश्री बद्री प्रसाद प्रभा शंकर 
5 ऊपर को कठिकानों में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान पाण्डे, कानपुर के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं 
में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी मन्तुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण मताप्रो सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं 
अप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए , अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित विया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नही हुए है । 
पायात (नियत्रण ) आवेश , 1955 दिनांक 7- 12- 1955 की धारा 9 

___ 5. ऊपर की कण्डिकानों में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान 
उपधारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इसके द्वारा 

में रखते हुए प्रधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा 
उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है । 

अप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए, अधोवस्ताभरी यथा मंगोधित 
[ सं० डी सी मी पाई एण्ड ई/ सी - 5/ एएम० 75/ इन्फ / एन बी एन पार / ए यू / कान ] 

पायान (नियंत्रण ) आवेश , 1955 दिनांक 7- 12- 1955 की धारा 9 
उपधारा ( ए ) के अलान प्रदन अधिकारों का प्रयोग कर इसके द्वारा 

उक्त लाइसेंसों को रद करता है । 
ORDER 
S . O . 2255.- - The following licences for the Import of 

मम्या डी सी सी आई एण्ड ई/ मी 13/ ए एम 75/ इन्फ / एन मी एन आर यू कान 
Chemicals non banned and non restricted type were issued 
to M / s. Chandra Brothers, Eastern Kutchery Road, Mecrut 
City . 

ORDER 
1. P / S /1761809 dated 30- 3 -1973 for Rs. 5000 . 

S . O . 2256 . - - The following licences for the Import of 
2 . P / S /1762169 dated 31- 3 - 1973 for Rs. 5000 

Aromatic Chemicals non- banned non-restricted etc. were 

issnied to M / s . Badri Piaşad Prabha Shanker Pandey, 
2 . Thereafter a Show Causc Notice No. DCCI& F / C -5 / AM Kanpur 
75 / ENF/ NBNR / AU / KAN / 1038 dated 11 - 12 -1974 was 
issued to them asking to Show Causc within fifteen days of 

1 . P / S / 1762639 dated 1- 6- 1973 for Rs. 5000 . 
the dato of receipt of notice as to why the said licences in their 

2 P / S / 1762640 dated 1 -6- 1973 for Rs. 5000. 
favour should not be cancelled on the ground that the same 
were issued inadvertently . They were also given 26 - 12 - 1974 

2 . Thercafter a Show Cause Notice No . DCCI & E / B - 13 / 
for personal hearing of their matter. 

75 / ENF / NBNR / AU / KAN / 7729 dated 20- 1 - 1975 wns 

issued to them asking to show cause within fifteen days of 
3 . No reply to the abovesaid notice has been received so the date of receipt or notice as to why the said licences 
far and time stipulated for reply has expired . No one has in their favour should not be cancelled on the ground that 
also appeared for personal hearing on the date fixed for the the samç were issued inadvertently . They were also given 
purposer 

4 -2 - 1975 for personal hearing of thcir matter. 
4 . The undersigned has carofully considered the matter 

3 . No reply to the abovesaid notice has been received so 
and has come to the conclusion that the said M / s . far and time stipulated for reply has cxpired . No one has 
Chandra Biothers , Eastern Kutchery Road, Meerut City , also appeared for poçsonal hearing on the date lixed for the 
have not replied to the notice and have not turned up for purpose. 
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4 . Thc undersigned has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / S . 
Budri Prasad Prabha Shanker Pandey , Kanpur have not rep 
lied to the notice and have not turned up for personal hear 
ings they have no dcfcnce to uge in th matter . 

5 . Having regard to what has been said in the preceding 
paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in 
question should be cancelled oi otherwise rendered ineffective. 
Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested 
in him under clause 9 sub clause (a ) of the Import (Control) 
Order, 1955 , dated 7 - 12 - 1955 as amended hereby cancels the 
above said licences . 


3 . P / S / 1760352 dated 11 - 1 - 1973 for Rs. 10064 . 
4. P / S / 1760353 dated 11- 1 - 1973 for Rs . 10064. 
5 . P / S / 1760354 dated 11 - 1 - 1973 for Rs. 13654 . 
6. P / S /1760355 dated 11- 1 - 1973 for Rs. 13654, 
7. P / S / 1760356 dated 11- 1 - 1973 for Rs . 12434. 
8 . P / S / 1760357 dated 11- 1 - 1973 for Rs. 12434 . 


( 2 ) Thereafter a Show Cause Nolice No. DCCI & E / A , 12 / 
AM - 75 / ENF /NBNR / AU /KAN / 7728 dated 20- 1 - 1975 was 
issued 10 the asking to show cause within fifteen days of 
the date of receipt of notice as to why the said licences in 
their favour should not be cancelled on the ground that the 
same were issued inadvertantly . They were also given 
4 - 2 - 1975 for personal hearing of their matter . 


[ No. DCCI & E / B- 13 / AM- 75/ ENF / NBNR/ AU/ KAN] 


प्रादेश 


3. No reply to the above said notice has been received so 
far and time stipulated for reuly has expired . No one hag 
also appeared for personal hearing on the date ſjxcd for the 
purpose . 


4 . The undersigned has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / S . 
B . S . Industries, Mukand Nagar , Ghaziabad , have not replicd 
to the notice and have not turned ur for personal hearing 
they have to defence to urge in the matter, 


का०मा० 2257. --- सर्वश्री बी० एम० इण्डस्ट्रीज , मुकन्द नगर , गाजियाबाद 
को गैर-निषेध, गैर - प्रतिबन्धित बाल रिग प्रादि के पायात के लिए निम्न 
लिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे : 

1. पी / एस / 1760 350 दिनांक 11- 1-73 मूल्य 10563 रुपए 
2. पी / एम / 1760351 दिनांक 11-1 - 73 मूल्य 10563 रुपए 
3. पी / एम / 1760352 दिनांक 1 - 11 -73 मूल्य 10064 रुपए 
4. पी / एस / 1760 353 दिनांक 11-1-73 मूल्य 10084 रुपए 
5 पी / एम / 1760 354 दिनांक 11 - 1 -73 मल्य 136 5 4 रुपए 
6. पी / एम / 1760 3 55 दिनांक 11- 1- 73 मूल्य 1365 4 रुपए 
7 . पी / एस / 1760356 दिनांक 11- 1 -73 मूल्य 12434 रुपए 
8. पी / एम / 1760357 दिनांक 11- 1- 73 मूल्य 12434 रुपए 

2. सत्पश्चात् उन्हें एक कारण असानो सूचना संख्या डी सी सी पाई 
एण्ड ई/ ए/ 12/ ए एम0 75/ इन्फ / एन / बी / एन / प्रार /ए/ यू / कान / 7728, दिनांक 
20- 1-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बतायो सूचना 
की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम में 
जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए 
और उन्हे इस प्राधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे । 
उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 4- 2- 75 का 
विन भी स्वीकृत किया गया था । 


5 . Having regard to what has been said in the preceding 
paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwisc rendered inefloctive. 
Therefore, they undersigned in exercise of the powers vested 
in him under clause 9 , sub -clause (a ) of the Imports (Control) 
Orier, 1955, dated 7 - 12 - 1955 as amended hereby cancels tho 
nbove said licences. 


[No . DCCI & E /B -12 / AM -75 / ENF /NBNR / AU /KAN ) 


दपये 


24- 7 - 72 


3. उमत कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त 
नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई 
है । इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 
कोई भी उपस्थित नही हुआ है । 
___ 4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले को भली भांति जांच कर ली है और 
इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री बो० एम० इण्डस्ट्रीज , मुकन्द 
नगर , गाजियाबाद के पास इस मामले में अपने बचाय के लिए कुछ नहीं 
है , इमलिए उन्होंने उक्त कारण बतानो सूचना के प्रति कोई उसर नही 
दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए है । 

5. ऊपर की कण्डिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में 
रखते हुए प्रधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि विषयाधीन लाइमेंम रद्द अथवा 
अप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए , अधोहस्ताक्षरी यथा मंशोधित 
मायात ( नियंत्रण ) आदेश , 1955, दिनांक 7- 12-1955 की धारा १ 
उपधारा ( प. ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इसके द्वारा 
उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है । 

[ संख्या डी सी सी प्राई एण्ड ई /नी०- 12/ ए एम075/ इन्फ / एन बी एन आर/ ए 
यू/ कान 


प्रादेश 
का० प्रा० 2258, - -मर्यश्री बड़ोत इन्जी० बर्स, मुरादाबाव को गैर-निषेध , 
गैर-प्रतिबंधित बाल मेयरिंग आदि के मायास के लिए निम्नलिखित लाइसेंस 
स्वीकृत किए गए थे : - - 

विनांक मूल्य 
1. पी / एम / 1758381 24- 7- 72 

7500 
2 पी / एम / 1758382 

12500 
3. पी / एस / 1758383 21- 6- 72 

5000 
2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बतायो सूचना संख्या री / सी / सी / माई 
एंड ई/ बी० 8/ ए एम0 75/ इन्फ / एन बी एन मार/ ए यू/ कान / 9838, 
दिनाक 23/ 24-1- 75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बतानो 
मचना की पावती से लेकर 15 दिनो के भीतर कारण बताएं कि उन 
नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेमो को क्यों न रद्द कर दिया जाता 
पाहिए और उन्हें इस प्राधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे । 
उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 13- 2- 75 का 
दिन भी स्वीकृत किया गया था । 

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त 
नही हपा है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । 
इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी 
उपस्थित नहीं हुआ है । 

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली- भांति जांच कर ली है और 
इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री बड़ोत इन्जी० वर्स, मुरादाबाद 
के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने 
उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यतिगत 
सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं । 

5. ऊपर की कडिकानो में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद प्रथमा 
पप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए, प्रधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित 


ORDER 


of 
to 


s. o . 2257. - - The following licences for the Import 
Ball Bearings etc . non banned , non restricted were issued 
M / s . B . S . Industries , Mukand Nagar , Ghaziabad - 

1. P / S / 1760350 dated 11 - 1- 1973 for Rs. 10563. 

2. P / S / 1760351 dated 11 - 1 - 1973 for Rs. 10563 . 
39GI 76 - 6 . 


7 


3 


- - 


- 


- 


- 


- 
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[ PART II --- 
- - -- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - 
पायात (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955, विनांर 7 12- 1955 की धारा 9 इस प्रयोजन के लिए नियत मिथि को व्यक्तिगत सुनबाई के लिए कोई भी 
उप-धारा ( ए ) के अन्तर्गन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इसके द्वारा उपस्थित महीं हुआ है । 
सक्त लाइसेंसों को रद्द करता है । 

___ 4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले को भली- भांति जांच कर ली है और 
[ सम्पा जी० सी० सी० आई० एस०/बी० 8/ए० एम०- 75/ इन्फ ) इस परिणाम पर पहुंचा है कि बूकि सनश्री बेस्ट इन्जी० २०, गाजिया 
एन० बी० एन० पार०/ ए० पू० /कान ] 

बाय के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने 

उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नही दिया है और व्यक्तिगत 
ORDER . 

मुनवाई के लिए उपस्थित मही हुए हैं । 
S. 0 . 2258.- -- The following licences for the Import ot 

5. ऊपर की रिकामों में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में 
hall bearings etc . non -banned , non - restricted wore issued to 

रखते हुए प्रधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद अथवा 
M / S. Baraut Engg . Works , Moradabad : - -- 
1 . P / S / 1758381 dated 24- 7- 1972 for Rs. 7500 . 

मप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए, अधोहस्ताभरी यथा संशोधित 
2. P / S / 1758382 dated 24 - 7- 1972 for Rs . 12500 . 

पायात (नियंत्रण ) मादेश , 1955, दिनांक 7- 12-1955 की धारा 9 
3. P /S / 1758383 dated 21-6-1972 for Rs. 5000. 

उपधारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा 
( 2 ) Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI & E / B. 8 / उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है । 
AM / 76 / ENF / NBNR / AU / KAN/ 9838, dated 23 / 24- 1 - 1975 
was issued to them asking to show Cauge within fifteen days 

[ संख्या ही० मी० सी० माई० एंड ई० /बी० ए० एम०- 76/ इन्फ०/ 
of tho date of receipt of notico as to why the said licences 
in their favour should not be cancelled on the ground that 

एन० वी० एन० आर० ए० यू०/ कान ] 
the same were issued inadventently . They were also given 
13- 2 - 1975 for personal hearing of thoir matter . 
3 . No reply to tho above gaid notice has been received so 

ORDER 
far and time stipulated for reply has expired . No ono has 

9 . 0 . 2259,-- - The following licences for the Import of 
also appeared for personal hearing on tho dato fixed for the 

ball bearings non- banned - non-Testricted were issued to M / s . 
purpose . 

Best Engg. Co., Railway Road, Ghaziabad : 
4 . The undersigned has carefully considered the matter 

1. P / S / 1762553 dated 23 - 5-1973 for Rs. 5000 , 
and has come to the conclusion that the said M / s . 
Baraut Engg . Works , Moradabad , havo not replied to tho 

2 . P / S / 1762554 dated 23-5 -1973 for Rs. 5000. 
notice and have not turned up for personal hearings they 

3 . P / S / 1762555 dated 23- 5- 1973 for Rs. 8750. 
have no defonce to urgo in tho matter . 

4 . P / S / 1762556 dated 23 - 5- 1973 for Rs . 8750 . 
5 . Having regard to what has been said in tho preceding 
paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in 

5. P / S / 1762557 dated 23- 5-1973 for Rs. 17500 . 
question should bo cancelled or otherwise rendered ineffective . 

6 . P / S / 1762558 dated 23- 5- 1973 for Rs. 17500 . 
Therefore, they undersigned in cxorcisc of the powers vested 

7 . P / S / 1762559 dated 23 - 5- 1973 for Rs. 8750 . 
in him under clause 9 , sub- clause ( a ) of the Imports (Control) 
Order , 1955, dated 7 - 12-1955 as annended hereby cancels the 

8 . P / S / 1762560 dated 23- 5- 1973 for Rs. 8750 . 
above said licences . 

2 . Thereaftor & Show Causo Notice No. DCCI & E / B - 4 / 
[No, DCCI & E / B - 8 /AM - 75 / ENF /NDNR /AU / KAN ] AM- 75 / ENF/ NBNR / AU / KAN/ 9835 , dated 23 / 24- 1 -1975 was 

issued to them asking to show cause within fifteen days of 

the date of receipt of notice as to why tho snid licences in 
प्रादेश 

thçir favour should not be cancelled on the ground that the 
same were issued inadventently . They were also given 

13 - 2 - 1975 for personal hearing of their matter . 
मा० प्रा० 2259.----सर्मश्री पेस्ट इन्जी 20 , रेलवे रोड, गाजियाबाद की 
गैर-निषेध , गैर- प्रतिबंधित माल मेयरिंग प्रादि के मायात के लिए निम्नलिखित 3. No reply to the above said notice has been received so 
लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :--- 

far and time stipulated for reply has expired . No ono has 

also appeared for personal hearing on the data fixed for the 
दिनांक 

रुपए 

purposc . 
1 , पो / एम/ 1762553 23- 5- 73 

5000 

4 . The undersigned hag carefully considered the matter 
2. पी / एस / 1762554 23- 5- 73 

and has como to tbe conclusion that the said M / s . 
5000 

Best Engineering Company, Ghaziabad have not replied to 
3. पी / एस / 1762553 23- 5-73 

8750 the notice and have not turned up for personal hearings they 

have no defenco to urgo in the mattor , 
4 . पी /एस / 1762556 23- 5- 73 

8750 

5 . Having regard to what has been said in the preceding 
5. पो / एस / 1762557 23- 5 - 73 

17500 

paragraphy the undersigned is satisfied that the licences in 
6 पी / एस / 1762558 23- 5 - 73 

17500 

question should be cancelled or otherwiso rendered ineffective , 

Thorofore , they lindersigned in cxercise of the powers vested 
7 . पी / एस / 1762559 23- 5- 73 

8750 in hin under clause 9 , sub - clause (a ) of the Imports (Control) 
8. पी / एस / 1762560 23- 5 - 73 

8750 

Order, 1955 , dated 7 -12- 1955 as amended hereby cancels the 

above said licences . 
2. सत्पश्चात् उन्हें एक कारण बतानो सूचना संस्था डी० सी० सी० 

[No . DCCI& E / B-4 / AM -75 /ENF /NBNR / AU /KAN ) 
आई० एंड ई ./ बी . 4/ ए० एम०- 75/ इन्फ / एन . बी . एन . पार० / ए . 
यू० /काम / 9835, विक 23/ 24- 1- 75 यह पूछते हुए जारी की गई पी 

भावेश 
कि कारण मताभो सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण 
मताएं कि उनके नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों म रर 

कानपुर, 24 अक्तूबर , 1975 
कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि ये भूल से जारी 

का० प्रा० 2260.- - सर्वश्री विजय एग्रो इन्डस्ट्रीम , प्रेमपुरी , मेरठ को गैर 

निषेध , गैर- प्रतिबंधित बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिए निम्नलिखित 
कर दिए गए थे । उनें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 

लाइसेंस स्वीकृत किए गए में : -- 
13- 2- 75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था । 

दिनाक 

मूल्य रुपए 
3. उक्त कारण बताभो सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त 1. पी / एम / 1763184 3- 8 - 73 

30000 
महीं बना है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अधि समाप्त हो गई है । 2. पी / एस / 1763185 3 - 8 - 73 

15000 


- --- - - 
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दिनाक मल्य 

रुपए question should be cancelled or otherwise rendered ineffective . 

Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested 
3. पी / एस / 1763186 3- 8 - 73 

15000 

in him under clause 9 , sub - clause ( a ) of the Imports (Control) 
4 पी / एस / 1764100 

19000 

Order , 1955 dated 7 -12-1955 as amended hereby cancels the 

above said licenccs . 
5. पी / एस / 176 4 101 2 - 11- 73 

2 .1500 
6 . पी / एस / 1764102 2 -11- 73 

24500 

[No. DCCI & E /V . 13 / AM -75 /ENF /NBNR /AU /KAN ) 
2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताभो सूचना संख्या डी० सी० सी० 
माई० एष ई०बी०- 13/ ए० एम0- 75/ इन्फ / एन० पी० एन० प्रार० / ए० 

प्रादेश 
यू०/ कान / 14056, दिनांक 3- 2-75 यह पूछते हुए जारी की गई 

का० प्रा० 226 1. - सर्वश्री विजय इंजी० एवं फाउन्ड्री पर्स, कानपुर को 
थी कि कारण बताभो सूचना की पायत्ती से लेकर 15 दिनो के भीतर 

गैर-निषेष, गैरप्रतिबंधित माल बेयरिग प्रादि के पायात के लिए निम्नलिखित 
कारण बताएं कि उनके नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यो 

लाइसेस स्वीकृत किए गए थे :---- 
न रह कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि पे भूल से 

दिनांक 

मूल्य रुपए 
जारी कर दिए गए थे । उन उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 

1 पी / एम / 1763597 12- 9 - 73 

5000 
दिनांक 18- 2- 75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था । 

2. पी / एम / 1763598 12- 9 - 73 

5000 
3 उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त १. पी / एस / 1763598 12- 8 - 73 

9988 
नहीं हुमा है मोर उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । 

1 गी / एस 1763600 12- 9- 73 

9988 
इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी 

2 सत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताभो सूचना संख्या डी० पी० सी० 
उपस्थित नहीं हुआ है । 

माई० एंड ई० / वी - 9/ए . एम0- 75 /एन्फ / एन० मी० एन० पार०/ ए . 
____ 4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले को भली- भाति आंच पर ली है और 

यू०/ कान / 140 5 4, दिनांक 3-2- 75 यह पूछते हुए भारी की गई पी 
इस परिणाम पर पहुना है कि चूफि सर्वश्री विजय एग्रो इन्डस्ट्रीज , प्रेमपुरी, कि कारण प्रतापो सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीत्तर 
मेरठ के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है , इसलिए कारण बताएं कि उनके नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेसों को क्यों 
उन्होने उक्त कारण मताभो सूचना के प्रति कोई उत्तर नही दिया है और न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस आधार पर कि वे भूल से 
व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपरिश्रत नहीं हुए है । 

जारी कर दिए गए थे । उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 

दिनांक 18- 2- 75 का दिम भी स्वीकृत किया गया था । 
5. ऊपर की फडिकानो मे जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में 
रखते हुए अधोहस्ताभरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा 

3. उक्त कारण बतामो सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त 
अप्रमाषित किए जाने चाहिए । इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा सोधित 

नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । 
पायात (नियमण ) प्रादेश , 1955, दिनांक 7- 12- 1955 की धारा । इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को ब्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी 
उपधारा ( ए ) में अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारी का प्रयाग कर इम के द्वारा उपस्थित नहीं हुमा है । 
उक्त लाइसेसो को रद्द करता है । 

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले को भली-भांति जाच कर ली है और इस 
[ सम्या डी० सी० सी० आई० एंड ई०/मी०- 13/ ए० एम०. 75/ इन्फ0 / परिणाम पर पहुंचा है कि चूंफि सर्वश्री विजय इजी० एवं फाउन्ड्री पर्स, 
एन० बी० एम० मार०/ ए० यू०/ कान ] कानपुर के पास इस मामले में अपने मगाय के लिए कुछ नहीं है, इसलिए 

उन्होंने उक्त कारण मतानो सूचना के प्रति कोई उत्तर नही दिया है पोर 
ORDER 

व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए है । 
Kanpur, the 24th October , 1975 

5. ऊपर की कठिकानो में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान मे 
S . O . 2260. - - The following licences for the Import of 
ball bearings etc . non banned non - restricted were issued to 

रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेस रद अथवा 
M / s. Vijay Agro Industiics, Prempuri, Meerut : 

मप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए , अधोहस्ताक्षरी यथा समोधिस 
1 . P / S /1763184 dated 3 - 8- 1973 Rs. 30000. 

प्रायात ( नियन्त्रण ) प्रादेश, 1956, दिनांक 7-12-1056 की धारा ५ 
2 . P / S /1763185 daled 3- 8 - 1973 Rs. 15000 . 

उप-धारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रदप्त अधिकारी का प्रयोग कर इस के द्वारा 
3 . P / S / 1763186 dated 3 - 8- 1973 Rs. 15000 , 
4 . P / S /1764100 dated 2- 11- 1973 Rs. 49000 . 

उक्त लाइसेसो को रद करता है । 
5 . P / S / 1764101 dated 2 -11-1973 Rs. 24500 . 

[ संभ्या डी० सी० सी० माई० एन्छ ६०वी०- 9/ ए० एम० -75/ इन्फ / 
6 . P / S /1764102 dated 2 -11- 1973 Rs. 24500 , 

एन० बी० एन० पार०/ ए . यू०/ कान० ] 
( 2 ) Thereafter a Show Cause Notice No . DCCI & E / V - 13 / 
AM - 75 /ENF / NBNR / AU / KAN / 14056 , dated 3 - 2 - 1975 was 
isgued to them asking to show cause within fifteen days of the 
date of receipt of notice as to why the said licences in their 

ORDER 
favour should not be cancelled on the ground that the same 
were issued inadvertantly . They were also given 18 - 2 - 1975 

S. O . 2261. - The following licences for the Import of 
for personal bcaring of their matter . 

Chemicals Ball Bearings etc . non- banned , non-restricted were 

issued to M /s. Vijay Engg. & Foundry Works, Kanpur : 
3 . No reply to the above said notice has been received so 
far and time stipulated for reply has expied . No one has 

1. P / S /1763597 dated 12 -9 - 1973 for Rs. 5000 . 
also appeared for personal hearing on the date filed for the 

2. P / S /1763598 dated 12- 9 -1973 for Rs. 5000 . 
purpose . 

3. P / S / 1763599 dated 12- 9 - 1973 for Rs, 9988. 
4 . The undersigned has carefully considered the 

4 . P / S / 1763600 dated 12- 9- 1973 for Rs. 9988. 

matter 
and has come to the conclusion that the said M / S . 

( 2 ) Thereaftor a Show Cause Notice No. DCCI & E / V - 9 / 
Vijay Agro Industries, Prempuri, Meerut, have not replied 

AM- 75 / ENF / NBNR / AU/ KAN /14054 , dated 3- 2 - 1975 was 
to the notice and have not turned up for personal hearings issiled to them asking to show cause within fifteen days of the 
they have no detence to urge in the matter . 

dule of receipt of notice as to why the said licences in heir 

luvour should not be cancelled on the ground that the same 
5 . Having regard to what hus been said in the preceding were issued inadvertantly. They were also given 18 - 2 - 1975 
paragraphs tho undersigned is satisfied that the licences in for personal hearing of their mattor . 
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3. No reply to the above sald notice has been received so 
far and time stipulated for roply has expired . No one has 
also appeared for personal hearing on the date fixed for thc 
purpose . 

4 . The undersigncd his carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / s . 
Vijay Engineering & Foundry Works, Kanpur 
have not replied to the notice and have not turned up for 
personal hearings they have no defence to urge in the 
matter . 

5 . Having regard to what has been said in the preceding 
paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in 
question should be cancelled oi otheiwise rendered incffective . 
Therefore , the undersigned in exercise of the powers vested 
in him under clause 9 sub- clause la ) of the Import ( Control ) 
( rder , 1955 dated 7 -12- 1955 as amended hereby cancels the 
above said licences . 


3 उक्त कारण बतानो सूचना के प्रप्ति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त 
नहीं सुना है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । 
इम प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी 
उपस्थित नहीं हुआ है । 

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली- भाति आंध कर ली है और 
इस परिणाम पर पहुंचा है कि चंकि मर्वश्री सचदेव आटो वर्क्स, मेरठ 
सिटी के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए 
उन्होने उक्त कारण बताओ सूचन के प्रति कोई उसर नहीं दिया है और 
व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए है । 

5. ऊपर की काउकाओं में जो कुछ बनाया गया है, उसे ध्यान में 
रवत हुए , प्रमोरनाजरी मष्टहै कि विषयाधीन लाइसेंस रद प्रथवा अप्रभा 
वित किए जाने चाहिएं । इसलिए, प्रधाहम्पाक्षरी यथा संशोधित पायात 
( नियन्त्रण ) प्रादेश , 1956, दिनांक 7-12- 1955 की धारा 9, उप -धारा 
( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइ 
सेसो को रद्द करता है । 


[No. DCCI& E /V - 9 / AM -75 /NBNR / ENF /AU /KAN ) 


प्रादेश 


[ संख्या डी० सी० सी० आई० एण्ड ई०एस० ५0/ ए० एम० 75/ इन्फ० 

एन० बी० एम० भार०/ ए . यू० / फान ] 


ORDER 


4 - 8 - 72 


का मा० 2.26 2 – सर्वश्री सबवेष प्राटो बर्स , मेरठ सिटी को गैर 
निषेध गैर-प्रतिमधित माल बेयरिंग मावि के ग्रामात के लिए निम्नलिखित 
लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे . - - 

दिनांक 

रुपये के लिए 
1. पी / एम / 17685 27 4 - 8 - 72 

18955 
2. पी / एम / 1758528 4 - 8- 72 

24477 
3. पी / एम / 1758529 4- 8- 72 

24477 
4 पी / एस 1758530 1 - 8- 72 

48408 
5 पी / एम / 1758531 4 - 8 72 

24204 
6 . पी / एस / 1768532 

24204 
7. पी / एम / 1760057 21 - 12 - 72 

48730 
8. पी / एम / 17600 58 21- 12- 72 

24375 
9 . पी / एम / 17600 50 21- 12- 72 

24375 
10. पी / एम / 1760060 21- 12- 72 

98098 
11. पी / एस / 1 75001 21- 12- 72 

49040 
12. पी / एस / 17 60062 21- 12- 72 

49049 
13. पी / एम / 1760601 26- 1 - 73 

97662 
14 पी / एस / 1760602 25- 1- 73 

18831 
15 पी / एम / 1760603 25- 1 - 73 

48831 
18. पी / एस / 17600 601 25 - 1 - 73 

97378 
17 पी / एम / 1760605 25 - 1 - 73 

48685 
18. पी / एम / 1760606 25- 1- 73 

48685 
19. पी / एस / 2467096 

98098 

( को प्रतियो मे ) 
20. पी / एम / 2467099 6 - 6 - 73 

48730 

( वो प्रतियो में ) 
21 . पी / एम / 1758 533 

48408 
22. पो / एस / 1758534 

21204 
2 3. पी /एस/ 1768635 4- 6- 72 

21204 
24. पी / एस / 1758536 4 - 8 - 72 

48857 
25. पी / एस / 1758537 4 - 8- 72 

24428 
26. पी / एस / 1758538 

24428 
2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बप्तामो सूधमा संख्या डी० सी० सी० 
पाई० एन्ड ई०/ एम० 9(0/ ए० एम० 75/ इन्फ/ एन पी० एन० आर० /ए . 
यू०/ कान / 198 19 , दिनाक 20- 2- 72 ग्रह पूछते हुए जारी की गई थी 
कि कारण बताओ सूचना की पावती से लेकर 15 दिनो के भीतर कारण 
बताएं कि उन के नाम में जारी किए गए उक्त लाश्मेसो को क्यो न रद्द 
कर दिया जाना चाहिए और उन्हें इस प्राधार पर फि वे भूस से जारी 
कर दिए गए थे । उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए विनाक 
16- 3- 73 का दिन भी स्वीकृत किया गया था । 


S . O . 2262. - - The following licences for the Import of 
ball bearings non -bannod , non -restricted were issued to M / s. 
Sachdeva Auto Works, Meerut City . 

( 1 ) P / S / 1758527 dated 4 - 8 - 1972 for Rs . 48955. 
( 2 ) P / S / 1758528 dated 4 -8 -1972 for Rs . 24477 . 
( 3 ) P / S / 1758529 dated 4 - 8 -1972 for Rs . 24477. 
( 4 ) P / S 1758530 dated 4 - 8 - 1972 for Rs . 48408. 
( 5) P / S / 1758531 dated 4- 8 - 1972 for Rs. 24204 , 
( 6 ) P / S /1758532 dated 4- 8 - 1972 for Rs . 24204 . 
( 7) P / S / 1760057 dated 21 - 12 - 1972 for Rs . 48730 . 
( 8 ) P / S / 1760058 dated 21 - 12- 1972 for Rs . 24375. 
( 9 ) P / S / 1760059 dated 21- 12- 1972 for Rs. 24375 . 
(10) P / S /1760060 dated 21 - 12 - 1972 for Rs. 98098 . 
( 11) P / S / 1760061 dated 21 - 12- 1972 for Rs . 49049 . 
( 12) P / S / 1760062 dated 21- 12 - 1972 for Rs. 49049 . 
(13) P / S /1760601 dated 25- 1-1973 for Rs. 97662 . 
( 14 ) P / S / 1760602 dated 25- 1 - 1973 for Rs. 48831. 
(15 ) P / S / 1760603 dated 25 - 1 - 1973 for Rs . 48831. 
(16) P / S / 1760604 dated 25 - 1 -1973 for Rs . 97378. 
(17 ) P / S / 1760605 dated 25 - 1 - 1973 for Rs. 48685. 
( 18) P / S / 1760606 dated 25 - 1 - 1973 for Rs . 48685 . 
(19) P / S / 2467098 dated 6- 6 - 1973 for Rs. 98098. 

(Duplicate ). 
( 20) P / S / 2467099 dated 6- 6- 1973 for Rs. 48730. 

( Duplicate ), 
( 21 ) P / S / 1758533 dated 4 - 8- 1972 for Rs . 48408. 
( 22 ) P / S /1758534 dated 4- 8- 1972 for Rs. 24204. 
( 23) P / S / 1758535 dated 4 - 8 - 1972 for Rs. 24204. 
( 24 ) P / S / 1758536 dated 4 - 8- 1972 for Rs. 48857 . 
(( 25 ) P / S / 1758537 dated 4- 8 - 1972 for Rs. 24428. 
( 26) P / S / 1758538 dated 4 - 8- 1972 for Rs. 24428 . 


G - 11 - 73 
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2 . Thereaftei A Show Cause Notico No . DCCI& E / S . 90 / 
AM - 75 / ENF /NBNR / AU /KAN / 19819 dated 20 - 2 - 1972 was 
issued to them asking to show cause within fifteen days of 
the date of receipt of notice as to why the said licences in 
their favour should not be cancelled on the ground that the 
same were issued inadvertantly . They were also given 
16 - 3 - 1975 for personal hearing of their matter . 


3. No reply to the above said notice has been received so 
fur und time stipulated for icply has expired . No one has 
also appeared for personal hearing on the date fixed for the 
purpose. 
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4 . Thc undersigned has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / s . 
Sachdeva Auto Works Meerut City have not replied to the 
notice and have not turned up for personal hearings they 
have no defence to unge in the matter . 


2. Thereafter a Show Cause Notice No . DCCI & E / P. 7 / 
AM- 75 / ENF / NBNR / AU / KAN/ 19805 , dated 20 - 2 -1975 was 
issued to them , asking to show cause within fifteen days of 
the date of receipt of notice as to why the said licences in 
their favour should not be cancelled on the ground that the 
same were issued inadvertantly . They were also given 
7 - 3 - 1975 for personal hearing of their matter . 


5 . Having regard to what has been said in the preceding 
paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwise vendered ineffective. 
Therefore , the undersigned in exercise of the powers vested 
in hinm under clause 9 , sub - clause ( a) of the Imports ( Control ) 
Order , 1955, dated 7 -12 - 1955ds amended hereby cancels the 
above shid licences. 


3. No reply to the above said notice has been cccived so 
far and time stipulated foi reply has expircd . No one has 
also appeared for personal hearing on the date fixed for the 
plii pose . 


[No. DCCI& E /S. 90 / AM -75 /ENF / NBNR / AU /KAN ) 


4 . The undei signed hus carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / s. 
Puri Industries, Meerut city have not replied to the notice 
and have not turned up for personal hearings they have no 
defence to urge in the matter . 

5. Having negaid to what has been said in the preceding 
paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otheiwise rendered ineffective . 
Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested 
in him under clause 9, Sub-clause ( a ) of the Imports ( Control) 

Order, 1955, dated 7- 12 - 1955 as amended hereby cancels the 
above said licences 

[ No. DCCI & E / P . 7 / AM-75 / ENF / NBNR/ AU / KAN] 


आदेश 


प्रावेश 
का० प्रा० 2263 – सर्वश्री परी इन्डस्ट्रीज , मेरठ मिटी को गैर-निषेध, गैर 
प्रतिबधित बाल खेयरिंग प्रादि के प्रायात के लिए निम्नलिखित लाइसेम 
स्वीकृत किए गए थे - - 

दिनाक 

मुल्य रुपए 
1. पी / एम / 1759722 17- 11- 72 

10000 
2. पी / एस / 1759723 17-11-72 

10000 
3. पी / एस / 17597 24 17 - 11 - 72 

15000 
4. पी / एस / 1759725 17-11- 72 

15000 
2 तत्पश्चात उन्हें एक कारण बताश्रो सूचना संख्या डी० सी० सी० 
प्राई० एण्ड ई/पी0 7/ए० एम० 76/ छन्फ / एन० बी० एन० पार ०/ ए० य० / 
कान० / 19805, दिनांक 20 - 2- 75 यह पूछते हुए मारी की गई थी कि 
कारण बनायो मचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण 
बताएं कि उन के नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसो को मयो न रद्द 
कर दिया जाना चाहिए और उन्हे इस आधार पर कि वे भल से आरी 
कर दिए गए थे । उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए विनाक 
7- 3- 75 का विन भी स्वीकृत किया गया था । 

3. उक्त कारण बतानो सचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त 
मही हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । 
इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्मिगत मुनवाई के लिए कोई 
भी उपस्थित नहीं हुआ है । 
____ 4 अधोहस्ताभरी ने मामले की भली- भाति आच फर ली है और 
इस परिणाम पर पहुंचा है कि कि सर्यश्री पुरी इन्डस्ट्रीज , मेरट सिटी 
के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नही है , इसलिए उन्होंने 
उक्त कारण बतायो सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत 
सुनवाई के लिए उपस्थिति नहीं हुए है । 

5 ऊपर की कडिकामो मे जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान मे 
रमते हुए, अधोहस्ताक्षरी सतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेम रद्द अथवा 
अप्रभावित किए जाने चाहिए । इमलिए , अधोहस्ताभरी यथा संशोधित 
पायात (नियंत्रण ) भादेश , 1955, दिनांक 7- 12- 1956 की धारा , १ , 
उप-धारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त 
लाइसेमी को रद करता है । 
[संख्या डी० सी० सी० प्राई० एण्ड ई०/ पी 7/ए० एम० 75/ इन्फ / 

एन० बी० एम० प्रार० / ए . यू० / कान ० ] 


का० प्रा० 2264 --- सर्वश्री जगत केबल क०, सिविल लाइन्म, धर्म 
याटिका , जी० टी० रोध, गाजियाबाद को गैर-निषेध , गैर-प्रतिबंधित बाल 
बेरिग आदि के पायात के लिए निम्नलिखित लाइसेम स्वीकृत किए गए थे : - - 

विमांक 

मुख्य रूपये 
1. पी / एस /17606 3 4 1 - 2 - 73 

5000 
2 पी / एस /1760635 1 - 2 - 73 

2920 
3. पो / एम / 1760636 1 - 2- 73 

7175 
4. पी /एम / 1760637 

7175 
5 . पी /एम / 176 1 2.36 1 - 3 - 73 

23326 
6. पी / एस / 1761237 1 - 3- 7 .3 

23325 


1 - 2 - 73 


. . तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बनायो सूचना सख्या डी० सी० सी० 
माई ० एण्ड ई०/ 90 8/ ए० एम० 75/ इन्फ०/ एम० बी० एन० पार० / ए० 
यू० / कान / 1701 6, दिनांक , 13- 2 - 75 यह पूछते हुए जारी की गई थी 
फि कारण बतानी सूचना की पावती से लेकर 15 दिमो के भीत्तर कारण 
बनाए कि उन के नाम में जारी किए गए उक्त लाइसंसो को क्यो न रह 
कर दिया जाना चाहिए और उन्हे हम अाधार पर कि ये भूल से जारी 
कर दिए गए थे । उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सनबाई के लिए दिनांक 
28 - 2 - 75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था । 


3 उक्त कारण बतानो सुचना के प्रति प्रभा तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं 
लुपा है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । 
इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी 
उपस्थित नहीं हुआ है । 


ORDER 
S .O . 2263. — The following licences for the import of bull 
bearings etc . non-banned, non-restricted type were issued to 
M / s. Puri Industries , Meerut City . 


+ अधोहस्ताक्षरी ने मामले को भली- भाति अघि कर ली है और 
इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि मर्वश्री जगत केबल कं०, सिविल 
लाइन्स धर्म वाटिका, जी० टी० रोष, गाजियाबाद के पास इस मामले में अपने 
बघाय के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बनायो सपना 
के प्रति कोई उत्तर नही दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित 
नहीं हुए है । 


1 . P / S / 1759722 dated 17- 11- 1972 for Rs. 10000 . 
2 . P / S / 1759723 dated 17- 11 -1972 for Rs. 10000 . 
3 . P / S / 1759724 dated 17- 11 - 1972 for Rs. 15000 . 
4 . P / S / 1759725 dated 17 - 11 -1972 for Rs . 15000. 
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5 ऊपर की कडिकामो में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान मे 
रखते हुए, अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथना 
अप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए, अर्धाहस्ताक्षरी यथा सशोधित 
प्रायास (नियन्त्रण ) आदेश , 1955, विनकि 7- 12- 1956 की धारा 9, 
उप-धारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग कर इस के द्वारा 
उक्त लाइसेसो को रद्द करता है । 
[ सख्या सी० सी० सी० आई० एण्ड ई० / ० - 8/ ए . एम0- 75/ इन्फ / एन० 

बी० एन० आर०/ ए० यू०/ कान० ] 


3. उक्त कारण मताप्रो सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त 
नहीं हुमा है और उत्तर देने के लिये निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । 
इस प्रयोजन के लिये नियत तिमि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिये कोई भी 
उपस्थित नहीं हुआ है । 

4 अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली - भांति जाच कर ली है और 
इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूमि सर्वश्री एटलस इन्जी० के० जस्सीपुरा, 
गाजियामाद के पास इस मामले में अपने बचाव के लिये कुछ नहीं है, 
इसलिये उन्होंने उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया 
है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिये उपस्थित नहीं हुए है । 

5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है , उसे ध्यान मे 
रखते हुए, अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइमेंस रख अपना 
मप्रभावित किये जाने चाहिये । इसलिये , अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित 
आयात (नियन्त्रण ) आदेश, 1955 दिनाझ 7-12-19 5 5 की धारा 9 , 
उप-धारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग कर इम के द्वारा 
उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है । 
संख्या : जी० सी० सी० आई एप ई/ ए० 37/ ए०एम०- 75/इन्फ / एन० मी० 

एन० प्रार० / ए० यू० / काम ] 


ORDER 
S . O . 2264... - The following licences for the import of ball 
boarings etc ., non -banned , non -restricted were issued to M / s. 
Jagat Cable Co., Civil Lines, Dharam Vatika , G . T . Road , 
Ghaziabad. 

1. P / S / 1760634 di. 1- 2- 73 for Rs. 5000 . 
2. P / S / 1760635 dt. 1- 2- 73 for Rs. 2920. 
3. P / S / 1760636 dt . 1- 2 - 73 for Rs . 7175 . 
4 . P / S / 1760637 dt . 1 - 2 - 73 for Rs. 7175 . 
5 . P / S /1761236 dt . 1 - 3- 73 for Rs. 23325 . 
6 . P / S / 1761237 dt. 1 - 3 - 73 for Rs. 23325. 


2. Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI & E /J . 8 / 
AM- 75 / ENF / NBNR / AU / KAN / 17016, dated 13 - 2 - 1975 was 
issued to them asking to show cause within fiftoon days of 
tho date of receipt of notice as to why the said licences in 
their favour should not be cancelled on the ground that 
the same were issued inadvertantly . They were also given 
28- 2- 75 for personal hearing of their matter . 


ORDER 
S. 0 . 2265. - The following licences for the import of ball 
bearings etc ., non -banned , non -restricted wore issued to M / S , 
Atlas Engg. Company, Jassipura , Ghaziabad . 

1 P / S / 1763302 dt. 14- 8-73 Rs. 2974 . 
2. P / S / 1763303 dt. 14 - 8 -73 Rs. 14987. 
3 . P / S / 1763304 dt. 14- 8- 73 for Rs. 14987 . 


3 . No reply to the above said notice has been received so far 
and time stipulated for reply has expired . No one has also 
appeared for pci sonal hearing on the date fixed for the 
purpose. 


4 . The undesigned has carefully considered thc matter 
and has come to the conclusion that the said M / s. Jagat 
Cable Co , Civil Lnes, Dharam Vatika , G . T . Road, Ghazia 
bad have not replicd to the notice and have not turned up 
for personal hearings they have no defence to urge in the 
matter . 


2 . Therefoic a Show Cause Notice No . DCCI & E / A .37 / 
AM- 75 / ENF/ NBNR / AU / KAN/ 7747 dated 20 - 1 - 75 was 
issued to them asking to show cause within fiftoon days of 
the date of receipt of notico as to why tho said licencos in 
their favour should not be cancelled on the ground that tho 
same were issued inadvertantly . They were also given 
4 - 2 -75 for personal hoaring of their mattor . 


3. No reply to the above said notice has been received 80 
far and time stipulated for roply has oxpired . No ono has 
also appeared for personal bearing on the date fixed for the 
purpose. 


5. Having to what has been said in the preceding para 
graphs the undersigned is satisfied that tho Ucences in ques 
tion should be cancelled or otherwise rendered ineffective. 
Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested in 
hiin under clause 9 , sub - clause ( a ) of the Imports ( Control ) 
Order 1955 , dated 7 - 12 - 1955 as amended hereby cancels the 
above said licences. 


4 . The undersigned has carefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M /s . Atas 
Engg. Company, Jassipura Ghaziabad hayo not replied to the 
notice and have not turned up for personal hoarings they 
hay no defence to urge in the matter . 


[No. DCCI & E /J.8 /AM -75 / ENF /NBNR / AU /KAN ] 


प्रादेश 


5 . Having regard to what has been said in the preceding 
paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwiso rendered ineffectivo 
Therefore , the undersigned in exercise of the powers yested 
in him under clause 9 , sub - clause (a ) of tho Imports (Control) 
Order , 1955, dated 7 -12- 1955 as amended hereby cancels the 
above said licences . 


[No. DCCI& E / A .37 / AM -75 / ENF /NBNR /AU /KAN ] 


का०मा० 226 5. -- सर्वश्री एटलस इन्जी० कं० जस्सीपुरा, गाजियाबाद 
को गैर-निषेध गैर-प्रतिबंधित माल घेरिग मादि के प्रायात के लिये 
निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृप्त किये गये थे : 

1. पी / एस / 1763302 दिनांक 14- 8- 73 मूल्य 29974 रुपए 
2. पी / एस / 176 3303 दिनांक 14- 8- 73 मूल्य 14987 रुपए 
3. पो / एस 176 3 30 4 दिनांक 14- 8- 73 मूल्य 14987 रुपए 

2 . तत्पश्चात् उन्हें एक कारण मताप्रो सूचना संख्या डी० सी० सी० आई० 
एण्ड ई/ ए-37/ ए एम 0- 75/ इन्फ / एन बी एन मार/ ए यु/ कान/ 7747, दिनाक 
20- 1-75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बतानों सूचना की 
पावती से लेकर 15 दिनो के भीतर फारण मताएं कि उन के नाम मे 
जारी किये गए उक्न लाटमेंसों को क्यों न रह कर दिया जाना चाहिये 
पौर उन्हे म आधार पर कि ये भूत मे जारी कर दिये गए थे । उन्हें 
उनके मामले में व्यक्तिगत गुनवाई के लिये दिनांक 4- 2- 75 का दिन भी 
स्मीकृत किया गया था । 


मावेश 
का० प्रा० 2266.-- सर्वश्री एग्रिकल्चर इन्जी० इन्डस्ट्रीज, मेरठ सिटी को 
गैर-निषेध, गैर-प्रतिबंधित बात बेर्यारंग भादि के प्रायास के लिये निम्नलिखित 
लाइसेम स्वीकृत किये गये थे : 

1 . पी / एम / 1758568 दिनांक 4- 8- 72 मूल्य 49755 रुपए 
2 पी /एस/ 1758569 दिनांक 4- 8- 72 मूल्य 24877 रुपए 
3 पी / एम / 1758570 दिनांक 4- 8-72 मूल्य 2 4877 रुपए 
4 पी / एस / 1758571 विनाक 4- 8- 72 मूल्य 19235 रुपा 
5 पी / एस / 1758572 दिनांक 4- 8- 72 मूल्य 24615 रुपए 
G. पी / एस / 1758573 दिनांक 4- 8-72 मूल्य 24615 रुपए 
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10. P / S / 1758577 dt, 4 - 8 - 72 for Rs. 46096 
11 P / 5 / 1758578 dated 4 8 - 1972 for Rs. 23048. 
12. P / S / 1758579 dated 4. 8 - 1972 for Rs. 23048 . 
13. P / S /1759543 dt. 27 - 10 - 72 Rs 98163 
14, P / S / 1759544 dt . 27 -10- 72 Rs 49081 
15 P / S / 1759545 dt 27- 10 - 72 Rs. 49081 
16. P / S / 1759546 dt. 27 -10- 72 Rs. 99023 
17. P / S /1759547 dt. 27 - 10- 72 Rs. 45511 
18. P / S / 1759548 dt. 27- 10- 72 Rs. 45511 
19. P / S /1760493 dt, 12- 1 - 73 for Rs. 96487 
20 . P / S /1760494 dt. 12- 1 - 73 for Rs . 48243 

21 . P / S / 1760495 dt. 12- 1 - 73 for Rs. 48243 
22. P / S / 1760496 dt . 12 - 1 - 73 for Rs. 91164 . 
23. P / S / 1760497 dt. 12- 1- 73 for Rs. 45582 . 
24. P / S / 1760498 dt. 12- 1 - 73 for Rs. 45582 . 


7. पी / एम / 1758574 दिनांक 4- 8- 72 मृल्य 48583 रुपए 
8. पी / एग / 1758575 दिमांषा 1. 8- 7.! मूल्य 11291 रुपए 
9. पी / एस / 1758576 दिनांक 4- 8- 72 मुल्य 24291 रुपए 
10. पी / एम / 1758577 दिनाक 4- 8- 72 मूल्य 46096 रुपए 
11. पी / एम / 1758578 दिनांक 4- 8- 72 मूल्य 23049 गए 
12 पी / एस / 1758579 दिनांक 4- 8- 72 मूल्य 23048 रुपए 
13. पो / एस / 1759543 दिनांक 27- 10- 72 मूल्य 98163 रुपए 
14. पी / एस / 1759 5 44 दिनाक 27-10- 72 मूल्य 49081 रुपए 
15 पी / एस / 1759545 विनांक 27- 10- 72 मूल्य 49081 रुपए 
16. पो / एम / 17595 46 दिनाक 27- 10- 72 मूल्य 990 2 3 रुपए 
17. पी / एस / 1759 547 दिनांक 27- 10-72 मूल्य 45511 रुपए 
18. पी / एस /1759548 दिनांक 27-10-72 मूल्य 45511 रुपए 
19. पी / एस / 1760493 दिनांक 12- 1- 73 मूल्य 96 487 रुपए 
20 पी / एस / 1760494 दिनांक 12- 1- 73 मूल्य 48 2 43 रुपए 
21 . पी / एम / 1760495 दिनांक 12-1 - 73 मूल्य 48 2 43 रुपए 
22. पी / एम / 1760 496 दिनांक 12- 1 -73 मूल्य 91164 रुपए 
23. पी / एस / 1760497 विनोक 12- 1- 73 मुल्य 45582 रुपए 
24. पी / एम / 1760498 दिनांक 12- 1- 73 मूल्य 4558 2 रुपाए 

2. तत्पश्चात् उन्हे एक कारण बतानो सूचना संमया की मी सी पाई 
एंड ई/ ए- 36/ ए एम - 75/ इन्फ/ एन बी एन प्रार/ ए य कान/ 7750 दिनाक 
20- 1-75 यह पूछते हुए जारी की गयी थी कि कारण बताओ सूचना को पावती 
से लेकर 15 दिनो के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम में जारी 
किये गये उक्त लाइसेसो को क्यो न रद्द कर दिया जाना चाहिये और 
उन्हें इस प्राधार पर कि ये भूल से जारी कर दिये गए थे । उन्हें उनके 
मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिये दिनांक 4- 2- 75 का दिन भी स्वीकृत 
किया गया था । 
___ 3. उक्त कारण बतायो सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं 
हुमा है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । इस 
प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित 
मही हुआ है । 

4 अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली भांति जांज कर ली है और 
इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि मर्वश्री एग्रिकल्चर इन्जी० इन्डस्ट्रीज , 
मेरठ सिटी के पास इस मामले में अपने बचाव के लिये कुछ नही है , 
इसलिये उन्होंने उक्त कारण बताभो सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं 
दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिये उपस्थित नहीं हुए है । 

5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में 
रखते हुए प्रधोहस्ताक्षरी सतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा 
अप्रभावित किये जाने आहिये । प्रमलिये , अधोहस्ताक्षरी यथा संणोधित 
आयात (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 दिनांक 7- 12- 1955 की धारा १ 
उप -धारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा 
उक्त लाहमेंसों को रद्द करता है । 


Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI & E / A . 36 / AM 
75 / ENF/ NRNR / AU/ Kan / 7750 dated 20 - 1 - 75 was issued to 
them asking to show cause within Afteen days of the date 
of icceipt of notice as to why the said licences in their 
favour should not be cancelled on the ground that thº samo 
wore issued inadvertantly . They were also given 4 - 2 - 75 for 
personal hearing of their matter . 

No reply to the above said notice has been received so far 
and time stipulated for reply has expircd . No ono has also 
appeared for personal hearing on the date fixed for the 
purpose . 

(4 ) The undersigned has carefully considered the matter and 
has come to the conclusion that the said M /s. Agriculturo 
Engg . Industries , Meerut city have not replied to the notico 
and have not turned up for personal hearings they have no 
defence to lige in the matter , 


( 5 ) Having regard to what has been said in the preceding 
paragraphs the undersigncd is satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwiso rendered ineffective. 
Therefore , the undersigned in exercise of the powers vested in 
him under clause 9 sub - clause ( a ) of the Imports (Control) 
Order 1955 dated 7 -12-1955 as amended hereby cancels the 
ubove said licences, 


[No. DCCI& E / A . 36 /AM -75 / ENF /NBNR /AU /KAN ) 


[ म . ही सी सी आई एंडई/ ए० 36/ एएम - 75/ इन्फ / एन मी एन पार/ ए य / कान 


प्रावेश 
का० प्रा० 2267. -- सर्वश्री अब्दुल कदीर कारखानेवार गुपया भाग , 
मुरादाबाव को गैर-निषेध गैर- प्रतिबंधित बाल बेयरिंग आदि के प्रायात 
के लिये निम्नलिखित लाइसेंम स्वीकृत किये गए थे : 

1. पी / एस / 1758843 दिनांक 1- 9- 72 मूल्य 5000 रुपए 
2. पी / एस / 1758844 दिनांक 1- 9- 72 मूल्य 5000 रुपए 

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना संख्या छी सी सी पाई 
एंड ई/ ए-17/ ए एम - 75/ इन्फ / एन बी एन पार/ ए यू / कान/ 5 308 दिनांक 
15- 1 - 75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण मताप्रो सुचना की 
पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण मताएं कि उन के नाम में 
जारी किए गए उक्त लाइसेंसो को क्यों न रद कर दिया जाना चाहिए 
और उन्हें इस प्राधार पर कि ये भूल से जारी कर दिए गए थे । उन्हें 
उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 30- 1- 75 का दिन 
भी स्वीकृत किया गया था । 

3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त 
नही हुमा है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । 
इस प्रयोजन के लिए नियत निधि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी 
उपस्थित नहीं हुमा है । 

4. अधोहस्ताक्षरी ने माम ने की भली- भांति जांध कर ली है और इस 
परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्मश्री अब्दुल कदीर कारखाभेदार गुइयां 
बाग , मुरादानद के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नहीं है, 
इमलिए उन्होंने उक्स कारण अतामों सूचना के प्रति कोई उनर नहीं दिया 
है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नही हुए हैं । 


ORDER 
$ . O . 2266 . — The following licences for the import of Ball 
bearings etc . non banned non restricted were issued to M / 9 . 
Agriculture Engineering Industries, Meerut City . 

1 . P / S / 1758568 dt. 4 - 8 -72 for Rs. 49755 
2 . P / S / 1758569 dt. 4 - 8 -72 for Rs. 24877 
3. P / S / 1758570 dt. 4- 8 - 72 for Rs . 24877 
4. P / S /1758571 dt, 4- 8 -72 for Rs. 49235 
5. P / S / 1758572 dt 4 - 8 - 72 for Rs. 24615 
6 . P / S /1758573 dt, 4 - 8 -72 for Rs. 24615 
7 . P / S / 1758574 di. 4 - 8 - 72 for Rs. 48583 
8 . P / S /1758575 dt. 4- 8 - 72 for Rs. 24291 
9 . P / S / 1759576 dt 4 - 8 - 72 ffor Rs. 24291 
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उमके गामाने में उगफिागत गुनवाई के लिये दिनाक 30-1- 75 का दिन भी 
स्वीकम जिया गया था । 


5 ऊपर की कंपिकानों में जो कुछ बताया गया है , उगे ध्यान में 
रखते हुए अधोगाक्षरी सन्तुष्ट है कि तिपयाधीन लाइसेंस रद माथवा 
अप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित 
प्रायात (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 विनाक 7-12-1 9 55 की धारा 9 
उप -धाग ( ए ) के अन्तर्गत प्रवत्त अधिकारो का प्रयोग कर इस के द्वारा 
उक्त लाइमेंमों को रद करता है । 
[ सं० ही मी भी पाई एउई/ ए० 17/ एएम- 75/इन्फ / एन बी एन आर/ ए य काल 


ORDER 


3. उक्त कारण बनायो सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर 
प्राप्त नहीं हुअा है और उत्तर देने के लिये निर्धारित अवधि भमान 
हो गई है । इस प्रयोजन के लिये नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के 
के लिये कोई भी उपस्थिम नहीं हुआ है । 

4 अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली- भानि जात्र कर ली है और 
धम परिणाम पर पहचा है कि चूंकि मर्वश्री अजय इन्डस्ट्रीज महलका , 
मेरठ के पास इस मामले में अपने बचाव के लिये कुछ नहीं है, इसलिये 
उन्होने उक्त कारण बतायो सूचना के प्रति कोई उत्तर नही दिया है 
और व्यक्तिगत सुनवाई के लिये उपस्थित नही हुए है । 

5 ऊपर की कंडिकानों में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में 
रखते हुए प्रभोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद अथवा 
अप्रभावित किये जाने चाहिये । इसलिये , अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित 
पायात ( नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 दिनांक 7-12- 1955 की धारा 
9 उप - धार . ( ग ) के अन्तर्गत प्रवस्त अधिकारों का प्रयोग कर इम 
के द्वारा उक्त लाइमेंमों को रद्द करता है । 


S. 0 . 2267 . - - The following licences for the import of Ball 
bearings etc , non - banned non - restricted type were issued to 
M / s . Abdul Qadeer Karkhanedar Gulam Baghi, Moradabad . 

1 . P / S / 1758843 dt. 1 - 9- 72 for R१. 5000. 
2. P / S / 1758844 dt . 1 -9 - 72 for Rs. 5000 . 


( 2 ) Thereafter a Show Cause Notice No . DCCI & E / A - 17 / 
AM- 75 / FNF/ AU / KAN/ 5308 dated 15- 1 - 75 was issued to 
them asking to show cause within fifteen days of the date 
of receipt of notice as to why the said licences in thoir favour 
should not be cancelled on the ground that the same were 
issued inadvertantly . They were also given 30 - 1 - 75 for per 
sonal hearing of their matter . 


[ सं० जी सी मी पाई एक / ए . 14/ एएम- 75/ इन्फ / एन बी एन प्रार/ एम/ कान ] 


(3 ) No reply to the abovcsaid notice has been received 
so far and time stipulated for reply has expired. No one has 
also appeared for personal hearing on the date fixed for the 
purpose. 


ORDER 


S. 0 . 2268..-- The following licences for the import of che 
micals , Ball bearings etc, non - banned non -restricted were 
issued to M / s, Ajny Industrios, Mahalka, Meerut. 


(4 ) The undersigned has carefully considered the matter and 
has come to the conclusion that the said M /s . Abdul Qadeer 
Karkhancdar Moradabad have not replied to the notice and 
have not turned up for personal hearings they have no defence 
to urge in the matter. 


( 5 ) Having regard to what has been said in the preceding 
paragraphs the undersigned is satisffed that the licences in 
qucstion should be cancelled or otherwise rendered in effective . 
Therefore, the undersigned in exercise of the powers vested 
in hjm under clause 9 sub - clause ( a) of the Imports ( Control) 
Order 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amended hereby cancels the 
above said licences, 

[No. DCCI& E / A , 17 /AM -75 / ENF /NBNR / AU /KAN ] 


( 1) P / S / 1759445 dt. 12- 10- 72 for Rs. 5000 . 
( 2 ) P / S / 1759446 dt. 12- 10- 72 for Rs. 5000 . 
( 3 ) P / S / 1759803 dated 23-11-1972 for Rs. 8750 . 
( 4) P / S /1759804 dt . 23-11 -72 for Rs. 8750 . 
( 5) P / S/ 1760267 dt. 5-1- 73 for Rs. 15000 . 
( 6) P / S / 1760268 dt. 5- 1- 73 for Rs . 15000 . 
( 7) P / S / 1763239 dt. 7-8- 73 for Rs. 28750 , 
( 8) P / S / 1763240 dt. 7- 8- 73 for Rs. 14375. 
( 9) P / S / 1763241 dt. 7 -8- 73 for Rs. 14375. 


( 2 ) Thereafter a Show Cause Notice No . DCCI& E / A . 14 / 
A . 20 / AM- 75 / ENF / NBNR/ AU / KAN / 5311 / 5314 dated 
15- 1 - 75 was issued to them asking to show cause within fifteen 
days of the date of receipt of notice as to why the said 
licences in their favour should not be cancelled on the ground 
that the same were issued inadvertantly . They were also 
given 30 - 1 - 75 for personal hearing of their matter. 


मावेश 
का० प्रा० 2288. - - सर्वश्री अजय इन्डस्ट्रीज महलका , मेरट को गैर-निषेध 
गैर- प्रतिबधित रसायन तथा बाल बेयरिंग आदि के प्रायान के लिये 
निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किये गए थे - - 

1. पी / एस / 1759445 दिनांक 12-10- 72 मूल्य 5000 रुपए 
2. पी / एम / 1759446 दिनांक 12- 10 - 72 मूल्य 5000 रुपए 
3. पी / एस / 1759803 विनांक 23-11- 72 मूल्य 8750 रुपए 
4. पी / एस / 1759804 विनोक 23- 11- 72 मूल्य 8750 रुपए 
5 पी / एस / 1760267 दिनांक 5- 1-73 मूल्य 15000 रुपए 
6 पी / एस /1760268 विनोक 5-1- 73 मूल्य 15000 रुपए 
7. पी / एस / 1763 239 दिनांक 7- 8- 73 मूल्य 28750 रुपए 
8. पी / एस / 1763240 दिनाक 7-8- 73 मूल्य 14375 रुपए 
9. पी / एस / 1783 241 दिनांक 7-8-73 मूल्य 14375 रुपए 


(3 ) No reply to the above said notice hay been recelved 
so far and time stipulated for reply has expired . No ono 
has also appcared for personal hearing on the date fixed 
for the purpose . 


(4 ) The undesigned has carcfully considered the matter and 
hay come to the conclusion that the said M /s . Ajay Industries , 
Meerut bave not replied to the notice and have not turned 
up for personal hearings they have no defence to urgo in 
the matter . 


2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण मताप्रो सूचना संख्या डी सी सी पाई एंड 
ई/ ए० 1 4/ ए एम- 75/इन्फ / एन बी एन प्रार/ ए यू कान / 5 211/ 5 3 1 4 दिनांक 
15- 1- 75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बतानो सूचना की 
पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताये कि उन के नाम में 
जारी किये गये उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिये 
और उन्हें इस आधार पर कि वे भल से जारी कर दिए गये थे । उन्हें 


5 . Having regaid to what has been said in the preceding 
paragraphs the undersigned is satisfied that the Licences in ques 
tion should be cancelled or otherwise rendered ireffectivo, 
Therefoie, the undersigned in exercise of the powers vested 
in hin under clause 9 sub -clause ( a ) of the Impoits (Control) 
Order 1955 dated 7 -12- 1955 as amended hercby cancels the 
above snid licences . 


INo . DCCI & E / A . 14 / AM- 75 / NBNR / ENF / AU / KANI 
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मावेश 
का० प्रा० 2269 मर्यश्री अरुण उद्योग , मेरठ सिटी को गैर-निषेध गैर 
प्रसिबधित बाल अपरिग आदि के ग्रायान के लिये निम्नलिखित लाइसेंग 
म्वीकत किये गए गे : - - 

1 पी / एम / 1760256 दिनाक 5- 1-73 मुल्य 5, 000 रुपए 
2. पी / एम / 1760257 दिनांक 5- 1-73 मुल्य 5,000 रुपए 

2 तत्पश्चात उन्हें एक कारण बनायो सूचना संख्या की मी सी आई 
एड ६ / ए-10/ TWAR - 75/ हन्म/ एन मी एन प्रार/ ए यू / कान/ 5302 दिनांफ 
15- 1- 75 यह पठने दर जारी की गई थी कि कारण बतानो गून रा 
को पावती से लेकर 13 दिनो के भीर कारण बनाये कि उन के नाम 
में जारी किये गरे उक्न लाइसेयों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिये 
और उन्हें 5 मार पर कि वे भून में जारी कर दिये गये थे । उन्हें 
उनो पामले में व्याक्तगन सुनवाई के लिये दिनांक 30- 1 - 75 का दिन 
भी स्वीकृत किया गया था । 

, अमन कारण बताओ सूचना के पति पभी तक कोई उन्नर प्राप्त 
नहीं गया है और उन्तर देने के लिये निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । 
इम प्रयोजन के लिये नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिये कोई 
भी उपस्थित नही सुना है । 

4 अपोटस्ताक्षरी ने मामले को भली भांति आच कर ली है और 
इम परिणाम पर पड़ा है कि संकि सर्वश्री अरुण उद्योग, मेरठ सिटी 
के पाप न स मामले में आने बचाव के लिये कुछ नहीं है, इमलिये उन्होने 
उमन कारण बताया सूचना के प्रति कोई असर नही दिया है और 
व्यगिन सुनवाई के लिये उपम्धित नहीं हुए हैं । 

5 ऊपर की फरिकामों में जो कुष्ठ बनाया गया है, उसे दान मे 
गाते हुए अधोहस्ताक्षरी सतुष्ट है कि विएपाधीन गाइसेम रद्द अथया 
अप्रभावित किये जाने चाहिये । इसलिये, अधोहस्ताक्षरी यधा मनाधित 
पायात (नियन्त्रण ) प्रादेश, 1955 दिनांक 7- 12- 1955 की धारा 
9 उप-धाग ( प ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के 
द्वारा उक्त लाइमेमो को रद्द करता है । 
[ संग्य । डी सी सी पाई एड ई / ए-10/ म- 75/ - फ/ एन बी एन प्रार/ यू/ कान ] 


प्रावेश 
का० प्रा० 2270. - सर्वश्री ग्रार्य हैंउलूम डाइंग एंड प्रिटिग फैक्टरी, जिला 
मेरठ को गैरनिषेध गैर- प्रतिबंधित रसायन तथा मध्यम्य रंगों के पायात के 
लिये निम्नलिखिन लाइसेंम स्वीकृत किये गये थे ---- 
___ 1 पी / एम / 2673849 दिनांक 21- 3- 73 मूल्य 5389 रुपए 

2 सम्पश्चात् उन्हे एक कारण बताओ सूचना संख्या डी सी सी आई 
पंडई/ ए- 9/ एम - 75/ इन्फ / एन बी एन पार/ पार पी / कान / 2 192 दिनांक 
26/ 28-12- 74 यह पूछने गए जारी की गई थी कि कारण बतायो 
सूचना की पावनी मे लेकर 15 दिनो के भीतर कारण बतायें कि उन के 
नाम मे जारी किये गये उका पाइने पो का क्यों न रद्द कर दिया जाना 
चाहिऐ और उन्हें इस प्राधार पर कि वे मूल में जारी कर त्रिय गए थे । 
उन्ने उनके मामले में व्यतिगत सुनवाई के लिये विना 9- 1- 75 का दिन 
भी रवीकृत किया गया था । 

3. उक्त फ रण असामो सूचना के प्रति अभी तक कोई उरसर प्राप्त 
नही हुआ है और उत्तर देने के लिये निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । 
इम प्रयोजन के लिये नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिये कोई 
भी उपस्थित नहीं हुआ है । 

4 अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भती भांति जाप कर ली है और 
श्य परिणाम पर पहुंचा है कि चंकि मर्वश्री प्रार्य हैंडलूम उादंग एंड 
प्रिटिग फैक्टरी , जिला मेरठ के पास इस मामले में अपने बचाव के लिये 
मुछ नही है , इमलिये उन्होंने उपस कारण बसायो सूचना के पति कोई 
उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिये उपस्थित नही हुए 


5. ऊपर की कंरिकामो में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में 
रखते हुए प्रोम. शरी मनुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा 
प्रभावित किये जाने वाहिये । इलिये , अधोहस्ताक्षरो यथा संशोधित 
पायात ( नियन्त्रण ) आदेश , 1955 दिनाक 7 - 12- 1955 की धारा 9 
उप -धाग ( प.) के अन्गर्गल प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा 

उक्त लाइमेंसों को रद करता है । 
[ सखा। सी सी सी आई एंड ई/ ए- १/ एएम- 75/ धन्फ / एन बी ए । पार/ पार ईपी/ कान ] 


ORDER 


ORDER 
S . O . 2269. .. - The following licences for the import of Ball 
bearings etc , non- bunned non-restricted were issued to M / S . 
Arun Udyog Mcerut City . 

( 1 ) P / S / 1760256 dt, 5 - 1- 73 for Rs. 5000 

( 2 ) P / S / 1760257 dt . 5 - 1 - 73 for Rs. 5000 . 
( 2 ) Thereafter a Show Cause Notice No , DCCIRE/ A. 10 / 
AM - 75 / ENF /NBNR /AU /KAN / 5302 dated 15 - 1 -73 was issu 
cd to thein asking to show cause within fiflcen days of the 
dated of receipt of notice as to why the said licences in their 
favour should not be cancelled on the ground that the same 
were issued inadvertently. They were also given 30 - 1 - 75 
for personal healing of their matier . 

( 3 ) No reply to the above said notice has been received go 
far and time stipulated for reply has expired . No one has 
also appened for personal hearing on the date fixed for the 
PuTposc . 

( 4 ) The undersigned has caefully considered the matter 
and has come 10 the conclusion that the said M / s. Arun 
Udyog, Mcerut City Rave not replied to the notice and have 
not turned up for personal hearings they have no defence 
to urge in the matter . 

( 5 ) Having regard to what has been said in the preceding 
rajagraphs the undersigned is satisfied that the licences in 
question should be cancelled o otherwise rendered incffective. 

Therefore , the undersigned in exercise of the powers vested 
in him under clause 9 sub- clause ( a ) of the Imports ( Control) 

Order 1955 dated 7 -12- 1955 as amended hercby cancels the 
above said licences . 

[ No . DCCI & E/ A -10 / AM- 75 / ENF / NBNR/ AU / KAN] 
39 GI/ 76 - 7 


S . O . 2270 .- - The following licences for the import of Che 
micals and Dyes intermediates non -banned non - restricted were 
issued to M /s. Arya Handloom Dyeing & Printing Factory , 
Distt. Meerut. 

( 1 ) P / S / 2673898 dt. 21 - 3- 72 for Rs. 5389 . 
(2 ) Thereafter a Show Cause Notice No . DCCI & E / A -9 / 
AM- 75 / ENF/ NBNR / R & P / KAN/ 2492 dated 26 / 28 - 12 - 74 
was issued to them asking to show cause within fifteen days of 
the date of receipt of notice as to why the said licences in 
their favour should not be cancelled on the ground that the 
same were issued inadvertantly. They were also given 9 - 1 - 75 
for personal hearing of their matter , 

(3 ) No reply to the above said notice has been received so 
far and time stipulated for reply has expired . No one has 
also appeared for personal hearing on the date fixed for the 
Purpose . 

(4 ) The undersigned has carefully considered the matter and 
has come to the conclusion that the said M / S, Arya Handloom 
Dyeing and Printing Factory , Distt. Meerut have not replied 
to the notice and have not turned up for persona) hearings 
they have no defence to urge in the matter . 


(5 ) Having regard to what has been said in the preceding 
paragraphs the undei signed is satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwise rendered ineffective . 
Thuefore the undersigncd in exercise of the powers vested 
in him under clause 9 sub - clause ( a ) of the Imports ( Control) 

Order , 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amended hereby cancels the 
above said licences . 

[ No. DCCI & E/ A -9 / AM- 75 / ENF / NBNR / REP / KAN] 
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पारेस 
का० प्रा० 2271. --- सर्वश्री अग्रवाल काटन इन्डस्ट्रीज, गेरठ मिटी को गैर 
निषेध गैर प्रतिबंधित रासायन तथा मध्यस्थ रंगों के प्रायात के लिये 
निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किये गये थे : - - 


Therefore , the undersigned in exorcise of the powers vested 
in him under clause 9 sub -clause (a ) of tho Imports (Control) 
Order , 1955 7 - 12 - 1955 as amended hereby cancels the abovo 
said licenco. . 

[No. DCCI& E / A . 2 / AM - 75 / ENF /NBNR /AU /KANJ 


1. पी / एस / 1760794 दिनांक 16- 2- 73 मूल्य 28500 रुपए 
2. पी / एम / 1780795 विनाक 16- 2- 73 मूल्य 14250 रुपए 
3. पी / एस / 1760796 दिनांक 16- 2- 73 मूल्य 14250 रुपए 

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बतायो सूचना संख्या ही सी मी पाई 
एसई/ ए-2/ ए एम० 75/इम्फ / एन बी एन प्रार/ए यू/ कान/ 12दिनांक 4- 12-74 
यह पूछने हुए जारी की गई थी फि कारण बतानो सूचना की पावती से 
लेकर 15 दिनो के भीतर कारण बतायें कि उन के नाम मे जारी किये 
गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिये और उन्हे 
इस प्राधार पर कि वे भूल से जारी कर दिये गए थे । उन्हें उनके मामले 
में व्यक्तिगत सुनवाई के लिये दिनाक 19- 12- 74 का दिन भी स्वीकृत 
किया गया था । 

3. उक्त कारण बतामो सूचमा के प्रति प्रभी सक कोई उत्तर प्राप्स 
नहीं हुआ है और उत्तर देने के लिये निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । 
इन प्रयोजन के लिये नियत तिथि को ठयमितगत सुनवाई के लिये कोई भी 
उपस्थित नहीं हुआ है । 
___ 4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली- भांति जांच कर ली है और 
हम परिणाम पर पहुंचा है कि कि सर्वश्री अग्रवाल काटन इम्एस्ट्रीज 
मेरठ सिटी के पास इस मामले में अपने बचाव के लिये कुछ 
महीं है, इसलिये उन्होंने उक्त कारण बतानो सूत्रमा के प्रति कोई उत्तर 
महीं दिया है और व्यक्तिगत मुनवाई के लिये उपस्थित महीं हुए हैं । 

5. ऊपर को करिक. मों में जो कुछ मताया गया है, उसे ध्यान में 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस र अपवा 
पप्रभावित किये जाने चाहिये । इसलिये , अधोहस्ताक्षरी यथा संशोषित 
प्रायास (नियंत्रण ) आदेश , 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 
उप-धारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रवत्त अधिकारो का प्रयोग कर इस के द्वारा 
उक्त लाइसेंसों को रद्द करता है । 
[ सभ्या डी सी प्राई एंड ई/ ए० 2/ एएम0 75/इन्फ / एन बी एन पार/ ए यू / कान ] 


प्राग 

कानपुर, 20 अक्तूबर , 1975 
का० प्रा० 2272 ---सर्वश्री यूनाइटेड इन्जीनियरिंग एंड ट्रेशर्स (रजि . ) 
मुकुन्द नगर गाजियावाष को गैर-निषेध गैर प्रतिवन्धित माल बेयरिंग आदि 
को पायात के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे . - -- 

1. पीएम /1759162 दिनांक 28- 9- 72 मूल्य 43380 रु० 
2 पी / एस /1759 163 दिनांक 28- 9- 72 मूल्य 21690 रु० 
3 पी / एस / 1759 164 दिनांक 28- 9- 72 मूल्य 21690 २० 
4. पी / एम / 1759226 दिनांक 2- 11- 72 मूल्य 40720 रु . 
5 . पी / एस / 1759227 दिनांक 2- 1 1- 72 मूल्य 20360 50 
6. पी / एस /1759228 दिनांक 2- 11- 72 मूल्य 20360 रु . 
7. पी / एम /1760 448 दिनांक 6- 2- 73 मूल्य 41925 रु० 
8. पी / एस / 1760449 दिनांक 6- 2- 73 मूल्य 20962 रु० 
9 . पी / एस / 1760 450 दिनांक 6- 2-73 मूल्य 20962 रु . 
10. पी / एस / 1761591 दिनांक 30- 3-73 मूल्य 48660 रु० 
11. पी / एस / 1761592 पिनाक 30- 3- 73 मूल्य 24330 F० 
12. पो / एम / 176 1 59 3 दिनाक 30- 3-73 मूल्य 243:30 रु० 

2. सत्पश्चात् उन्हें एक कारण मतामो सूचना सख्या डी सी सः पाई 
एंड ई/ यूब6 / ए० एम० 75/ इम्फ / एन ब. एन प्रार/ ए यू / कान / 226 13 
दिनांक 22/ 24- 2- 75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बनानो 
सूचना की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उम 
के नाम में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यो न रद्द कर दिया जाना 
चाहिए और उन्हें इस प्राधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए 
ये । उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 11- 3- 75 
फा दिन भी स्वीकृत किया गया था । 
___ 3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं 
हुधा है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । इस 
प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी 
उपस्थित नहीं हुआ है । 

__ 4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली - भाति जांच कर ली है और 
इस परिणाम पर पहुधा है कि चूंकि सर्वश्री युनाइटेड इन्जीनियर एंग 
ट्रेडर्स ( रजि . ) मुकन्द नगर, गाजियामाव के पास इस मामले में अपने 
अचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बतानो सूचना 
के प्रति कोई उसर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित 
नहीं हुए हैं । 
____ 5. ऊपर की कठिकानो में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में 
रखने हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेस रए अपवा 
अप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए, अधोहस्ताभरी यथा संशोधिप्त 
पायात (नियत्रण ) प्रादेश, 1955 विनाफ 7- 12- 1955 की धारा 0 
उपधारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा 
उस लाइसेसों को रद्द करता है । 

[ संख्या डी सी सी आई एडई/ यू- 6/ एएम 75/ इन्फ / एन बी एन पार /ए यू / कान ] 


ORDER 


S. O . 2271 ...--The following licences for the import of Che 
micals and Dyca intermediates non -banned non -restricted were 
Issued to M /s . Agarwal Cotton Industries, Meerut City . 

( 1 ) P / S / 1760794 dt. 16 - 2 - 73 for Rs. 28500. 
( 2 ) P / S / 1760795 dt. 16 - 2- 73 for Rs. 14250 . 
( 3) P / S / 1760796 dt. 16- 2 - 73 for Rs . 14250 . 


(2 ) Thereafter a Show Cause Notice No . DCCI& E / A . 2 / 
AM- 75 / ENFINBNR / AU / KAN/ 12 dated 4-12- 74 was issued 
to them asking 10 show causo within fifteen days of the date 
of receipt of notice as to why the said licences in their favour 
should not be cancelled on the ground that the same were 
issued in advertantly . They were also given 19- 12 - 74 for 
personal hearing of their matter . 


( 3) No reply to the above said notice has been received 80 
far and time stipulated for icply has expired . No one has 
also appeared for personal hçaring on the date fixed for the 
purpose. 

( 4 ) The undersigacd has carefully considered the matter and 
has come to the conclusion that the said M / s . Agarwal Cotton 
Industries Meerut city have not replied to the notice and 
have not turned up for personal hearings they have no 
defence to urge in the matter . 


ORDER 
New Delhi , the 201h October , 1975 
s. o . 2272.---The following licences for the import of ball 
bearings non - banned and non -restricted type were issued to 
M / s. United Engineers and Traders (Regd .) Mukand Nagar, 
Ghaziabad . 

1. P / S /1759162 dated 28 - 9 - 72 for Rs. 43380 . 
2 . P / 5 /1759163 dated 28 - 9 - 72 for Rs. 21690. 


( 5 ) Having regard to what has been said in the proceeding 
paragraphs the updorsigocd is satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwise rendered ineffective . 
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3 . P / S /1759164 dated 28 -9 - 72 for Rs . 21690 
4 . P / S /1759226 dated 2 - 11 -72 for Rs. 40720 . 
5. P / S / 1759227 dated 2- 11- 72 for Rs. 20360 . 
6 , P / S /1759228 dated 2-11- 72 for Rs . 20360 . 
7 . P / S / 1760448 dated 6 - 2 - 73 for Rs. 41925 . 
8. P / S / 1760449 dated 6 - 2 - 73 for Rs . 20962. 
9 . P / S / 1760450 dated 6 - 2 - 73 for Rs . 20962 . 
10 . P / S / 1761591 dated 30 - 3 - 73 for Rs. 48660 . 
11. P / S / 1761592 dated 30 - 3 - 73 for Rs. 24330. 
12. PIS / 1761593 dated 30 - 3 - 73 for Rs . 24330 . 


अप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए, प्रधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित 
मायात (नियंत्रण ) मावेश , 1955 बिमांक 7- 12-1955 की धारा 9 
उप-धारा (ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इसके द्वारा उक्त 
लाइसेसी को रद्द करता है । 


[ संख्या डी सी सी पाई एंड ई / ए- 12/ एएम० 75/ इन्फ / एन बी एन आर/ ए यू काम ] 


ORDER 
S. 0 . 2273 --- The following licences for the import of Ball 
bearings etc , non -banned and non - resti icted type were issued 
to M / s. Amar Engineering Works, Jalikothi, Meerut City , 


2 . Thereafler a Show Cause Notice No. DCCI& E / U -6 / 
AM-75 / ENF/ NBNR / AU / KAN/ 22613 / dated 22 / 24- 2 - 75 was 
issued to them asking to show causo within fifteen days of the 
date of receipt of notico as to why the said licences in their 
favour should not be cancelled on the ground that the same 
were issued inadvertently . They were also given 11 -3 -75 for 
personal hearing of their matter . 


1. P / S / 1763 196 dt. 3 - 8 - 73 for Rs. 25000 . 
2 . PIS / 1763197 dt . 3 - 8- 73 for Rs. 25000 . 
3. P / S / 1763198 dt. 3 - 8 - 73 for Rs. 24750. 
4. P / S / 1763799 dt . 3 - 8- 73 for Rs. 24750 . 


3 . No roply to the above said notice has been received 80 
far and time stipulated for reply has expired . No one has 
also appeared for personal bearing on the date fixed for the 
purpose. 


2 . Thereafter a Show Cause Notice No . DCCI & E / A -42 / 
AM - 75 / ENF /NBNR / AU /KAN / 5324 dated 15 - 1 - 75 was issu 
cd to them asking to show cause within fifteen days of the 
date of receipt of notice as to why the said licences in their 
favour should not be cancelled on the ground that the same 
were issued inadvertently . They were also given 30 - 1 - 75 
for personal hearing of their matter. 


4 . The undersigned has carefully considered the matter and 
has comic to the conclusion that the said M /s . United Engi 
neers and Traders (Regd.) Mukand Nagar, Ghaziabad, have 
not roplied to the notice and have not turned up for personal 
hearings they have no defence to urge in the matter . 

5 . Having regard to what has been said in tho proceeding 
paragraphs the undersigned is satisfied that the ficonces in 
question should be cancelled or otherwisc rendered ineffctive . 
Therefore , the undersigned in exercise of the powers vested 
in him under clause 9 sub - clause ( a ) of the Imports ( Control) 
Order , 1955 dated 7- 12- 1955 as aimended hereby cancels 
the above said licenccs . 


3. No reply to the above sajd notice has been received so 
far an time stipulated for reply has expired . No one has 
also appeared for personal icaring on the date fixed for the 
purpose 


4 . The undersigned has carefully considered the matter and 
has come to the conclusion that the said M / s . Amar Engi 
neering Works Jalikothi, Meerut City , have not replied to 
the notice and have not turne dup for personal hearing they 
have no defence to urge in the matter. 


[ No. DCCI & E / U - 6 / AM- 75 / ENF/ NBNR/ AU / KAN] 


प्रादेश 


5 . Having regard to what has been said in tho proceeding 
paragraphs the undersigned is satisfiod that the licences in 
question should be cancelled or otherwise rendered ineffective . 
Therefore , the undersigned in exercise of the powers vested in 
him under clause 9 sub -clause ( A ) of the Imports (Control) 
Order , 1955 dated 7 - 12- 1955 as amended hereby cancels the 
above said licenccs . 

(No. DCCI& E /A - 42 / AM -75 /ENIF /NBNR / AU /KAN ] 


प्रादेश 


का० प्रा० 2274. - - सर्वश्री अरविन्द इन्जी कं० राजेन्द्र नगर , हापुड़ रोड, 
मेरठ, सिटी को गैर-निषेध गैर- प्रतिबन्ध बाल बेरिग मादि के भायात के 
लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे :--- 


का० प्रा० 2273 -- मर्वश्री अमर इन्जी ० वर्स, जली कोटी, मेरठ मिटी 
को गैर-निषेध गैर- प्रतिबन्धित माल बेयरिग आदि के प्रायात के लिए 
निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे : 

1. पी /एम / 1763 196 दिनांक 3- 8- 73 मूल्य 25000 रुपए । 
• 2. पी /एम / 1763 197दिनांक 3- 8- 73 मूल्य 25000 रुपए 

3. पी / एस / 1763198 दिनांक 3- 8- 73 मूल्य 24750 रुपए 
4. पी / एम / 176 3199 दिनांक 3- 8-73 मूल्य 24750 रुपए 

2 तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बतायो सूचना संख्या ही सी सी प्राई 
एं ई / ए- 42/ ए एम० 75/ इम्फ एन मी एन पार/ ए यू कान / 5 3 24 दिनांक 
15- 1- 75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना 
की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम में 
जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और 
उन्हें इस प्राधार पर कि वे भूल से जारी कर दिए गए थे । उन्हें उनके 
मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 30- 1- 75 का दिन भी 
स्वीकृत किया गया गया था । . 

3. उक्त कारण बतानो सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर नहीं 
प्राप्त हुमा है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । 
इस प्रपोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी 
उपस्थित नहीं हुमा है । 


1 पी / एस / 1759641 दिनांक 3- 11 -72 मूल्य 1969 5 रुपए 
2. पी / एम / 179642 दिनाक 3- 11 -72 मूल्य 19695 रुपए 
3. पी / एस / 1759943 दिमाक 3- 11- 72 मूल्य 19695 रुपए 
4 पी / सी /1759644 दिनांक 3- 11- 72 मूल्य 19695 रुपये 
5. पी / एस / 175964 5 दिनांक 3- 11-72 मूल्य 1969 5 रुपए 
6. पी / एस /1759646विनोक 3- 11 -72 मूल्य 19695 रुपए 
7 पी / एस / 176136 1 दिनाक 20- 3- 73 मूल्य 29535 रुपए 
8. पी / एस / 1761 3 6 2 दिनांक 20- 3- 73 मूल्य 14767 रुपए 
9. पी /एस / 176136 3 दिनांक 20- 3- 73 मूल्य 14267 रुपए 


4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांच कर ली है और इस 
परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री अमर इन्जी० वर्स , अली कोठी , 
मेरठ सिटी के पाग इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नही है , 
इसलिए उन्होंने उक्त कारण बनामो सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया 
है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं । 

5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में 
रखते हुए प्रधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द अथवा 


2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण वतामो सूचना सख्या सी सी सी पाई 
एंड ६/ए- 29/ ए एम0- 75 इन्फ / एन बी एन पार/ ए यू कान/ 99033 विनाक 
23/ 24- 1 -75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना 
की पावती से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम 
में जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद कर दिया जाना चाहिए 
और इन्हे इस प्राधार पर कि वे भूल से जारी किर दिए गए थे । उन्हें 
उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनाक 13- 2- 75 का दिन भी 
स्वीकृत किया गया था । 
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____ 3. उक्त कारण बनानो सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्स 
नही हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । 
इम प्रयोजन के लिए नियत तिथि को भ्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी 
उपस्थित नहीं हुआ है । 

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले को भली-भांति जांच कर ली है और 
इस परिगाम पर पहुवा है कि पूकि सर्वश्री अरविन्द इन्जी ० ६०, राजेन्द्र 
नगर हापुर रोड, मेरठ सिटी के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए 
कुछ नही है, इसलिए उन्होने उक्त कारण बनायो सूचना के प्रति कोई 
उत्तर नही दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए, 
हुए हैं । 
___ 5. ऊपर की कंडिकाओं में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान मे 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द प्रथया 
अप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित 
पायात ( नियंत्रण ) प्रावेश , 1955 दिनांक 7- 12-19 5 5 की धाग ५ 
उप -धारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा 
उक्त लाइसेंसों को रद्द करना है । 
[ संख्या : सी सी सी पाई एंठ ६/ ए- 29/ एएम07E /rrप न एन पार 
एयू कान ] 


3. पी । एस 1759 45 8 दिनांक 13-10- 72 मूल्य 24859 रुपए 
4. पी / एस / 1659459 दिनांक 13-10- 72 मूल्य 24859 रुपए 
5 . पी / एस / 176 1 1 17 विदाक 7- 3-73 मूल्य 17742 रुपए 
6 पी / एम / 1761118 दिनांक 7- 3- 73 मूल्य 2387 1 रुपए 
7. पी / एस / 1761119 दिनाक 7- 3-73 मूल्य 2387 1 रुपए 

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बताओ सूचना गंम्या डी सी सी आई 
एंड ई/ ए- 26/ ए एम0 75/ इन्फ / एन बी ए न प्रार/ ए यू कान / 7752 दिनाक 
20- 1- 75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना की 
पावती से लेकर 15 दिनो के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम में 
जारी किए गए उक्त लाइसेसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए 
और उन्हे इस आधार पर कि पे भूल से जारी कर दिए गए थे । उन्हें 
उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनाक 4- 2- 75 का दिन भी 
स्वीकृत किया गया था । 
____ 3. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त 
मही हुमा है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । 
इम प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई 
भी उपस्थित नहीं हुआ है । 

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली- भाति जाप कर ली है और 
इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री प्रादर्श इन्डस्ट्रीज मोहन चित्र 
लोक के पीछे, रमतेराग रोड , गाजियाबाद के पास इस मामले में अपने 
बचाव के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होने उक्त कारण बताओ सूचना 
के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित 
नही हुए हैं । 

5. ऊपर की कंडिकाप्रो में जो कुछ बतया गया है , उसे ध्यान में 
रखने हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विपयाधीन लाइसेंम रद्द अथवा 
अप्रभावित किए जाने चाहिए । प्राग्निए, अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित 
पायात (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 दिनांक 7- 12-1955 की धाग ) 
उपधारा ( ए ) के अन्तर्गन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इसके द्वारा 
लाइसेंसों को रद्द करता है । 
[ संख्या रोसी सी पाई एड ई/ T- 26/ एएम० 75/ इन्फ / एन पी एन पार/ ए यू फान ] 


ORDER 


ORDER 
S . O . 2274 . — The following licences for the import of Ball 
bearings non - banned and non - restricted type were issued to 
M /s . Arvind Engineering Co., Rajendra Nagar, Hapur Road , 
Meerut City . 

1. P / S /1759641 dated 3-11- 72 for Rs. 19695 . 
2 . P / S / 1759642 dasted 3 - 11 - 72 for Rs. 19695. 
3 . P / S / 1759643 dated 3- 11 - 72 for Rs. 19695 . 
4 . P / S / 1759644 dated 3 - 11- 72 for Rs. 19695. 
5 . P / S / 1759645 dated 3- 11 - 72 for Rs. 19695. 
6 . P / S / 1759646 dated 3 -11-72 for Rs. 19695. 
7 . P / S /1761361 dated 20 - 3- 73 for Rs. 29535 . 
8. P / S / 1761362 dated 20 - 3 - 73 for Rs . 14767. 

9 . P / S / 1761363 datel 20 - 3 - 73 for Rs. 14267 . 
2 . Thereafter a Sbow Cause Notice No. DCCI & E / A -29 / 
AM- 75 / ENF/ NBNR / AU / KAN/ 99033 dated 23 / 24- 1 -75 was 
issued to them asking to show calise within fifteen days of 
the date of receipt of notice as to why the said licences in 
their favour should not be cancelled on the giound that the 
same were issued inadvertently . They were also given 13- 2 - 75 
for personal hearing of their matter. 

3 . No reply to the above said notice has been ieceived 
so far and time stipulated for reply has cxpired . No one 
has also appeared for personal hearing on the date fixed 
for the purpose . 

4 . Thc undersigned has carefully considered the matter and 
has come to the conclusion that the said M / s . Arvind Engi 
neering Co., Rajendra Nagar , Hapur Road , Meerut City , have 
not replied to the notice and have , not turned up for personal 
hearings they have no defence to urge in the matter . 

5. llaving regard to what has been said in the proceeding 
paragraphs the undersigned is satisfied that thc licences in 
qucation should be cancelled or otherwise rendered ineffective . 
Therefore , the undersigned in exercise of the powers vested 
in him under clause 9 sub - clause ( A ) of the Imports (Control) 
Order , 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amended hereby cancels the 
above said licences . 

[No. DCCI & E /A -29 /AM -75 / ENF /NBNR / AU /KAN ] 


S . O . 2275. — The following licences for the import of Ball 
bearings cte, non- banned and non- restricted type were issued 
10 M / s . Adarsh Industries , behind Mohan Chitralok , Ramte 
Ram Road , Ghaziabad , 


1 . P / S / 1758988 dated 14- 9 - 72 for Rs. 24800 , 
2 . P / S / 1758989 dated 14- 9 -72 for Rs . 24806 , 
3 . P / S /1759458 dated 13 -10- 72 for Rs. 24859. 
4. P / S / 1759459 dated 13 - 10 - 72 for Rs. 24859 . 
5 . P / 8 /1761117 dated 7 - 3 - 73 for Rs. 47742 . 
6 . P / S /1761118 dated 7 - 3- 73 for Rs. 23871 . 
7 . P / S /1761119 datel 7 - 3 - 73 for Rs. 23871. 


2 . Thercafter a Show Cause Notice No. DCCIRE/ A - 26 / 
AM- 75 / ENF/ NBNR / AU / KAN / 7752 dated 2 - 1 - 75 was issu 
cd to them asking to show cause within fifteen days of the 
date of receipt of notice as to why the said licences in their 
favour should not be cancelled on the ground that the 
same were issued inadvertently . They were also givon 4 - 2 - 75 
for personal hearing of their matter. 


3 . No reply to the above said notice has been received 
to far and time stipulated for reply has expired . No one 
has also appeared for personal hcaring on the date fixed for 
the purpose. 


प्रवेश 
का० प्रा . 2275. - - सर्वश्री मादर्ण इन्डस्ट्रीज मोहन चित्रलोक के पीछे , 
रमतेराम रोड, गाजियायाद को गैर-निषेध गैर-प्रतिबंधित बाल बेयरिंग प्रादि के 
पायात के लिए निम्नलिखित लाइसेस स्वीकृत किए गए थे:--- 

1. पी / एस / 175898 8 दिनांक 14- 9- 72 मूल्य 24806 रुपए 
2, पी / एस / 1758989 दिनांक 14- 9-72 मूल्य 24806 रुपए 


4 . The undersigned has carefully considered the matter and 
has come to the conclusion that the said M / s . Adarsh Indus 
tries , Behind Mohan Chitralok , Ramic Ram Road , Ghaziabad 
have not replied to the notice and have not turned up for 
personal hearing they have no defence to urge in the matter. 
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5. P / S /1760808 dated 16- 2- 73 for Rs. 5000 . 
6. P / S / 1760809 dated 16- 2- 73 for Rs. 5000 . 


5 . Having legard to what has been said in the proceeding 
pajagraphs the undersigned is sitisfied that thc licences in 
question should be cancelled or otherwise rendered incffective . 
Thereforc, the undersigned in evercise of the powers vested 
in him under clause 9 sub - clalisc ( A ) of the Imports (Control) 
Order , 1955 dated 7 -12- 1955 amended hereby cancels 
the above said licences. 

[ No DCCIRF/ A -26 / AM- 75 / ENF / NBNR/ AU / KAN] 


2. Thereafter n Show Cause Notice No. DCCIRE/ A- 21 ) 
AM -75 /ENF /NBR /AU /KAN /7745 dated 20 - 1- 75 was issued 
to them asking to show cause within fiiteen days of the date 
of icecipt of notice as to why the said licences in their favour 
should not be cancelled on the ground that the same wero 
issued inadvertently . They were also given 4- 2 -75 for personal 
hearing of their matter. 


3 . No reply the above said notice has been received so far 
and time stipulated for reply has expired . No one has also 
appcaied for peisonal hearing on the date fixed for the purpose , 


4 The undersigned hos carefully considered the matter and 
has come to the conclusion that the said M ) . Arun Udhyog, 
Sharda Road, Meerut City, have not replied to the notice and 
have not turned up for personal hearing they have no defence 
to urge in the matter. 


प्रादेण 
का० प्रा० 2276. - मर्यश्री अरुण जयोग, शारदा रोड , मेरठ सिटी को 
गैर-निषेध गैर प्रनियंधित बाल भेयरिंग प्रादि के प्रायात के लिए निम्नलिखित 
माइसंम म्बीकृत किए गा थे :---- 

1 पी / एस /17608 () 4 दिनांक 16- 2 -73 मल्य 6000 रुपए । 
2 पी /एम/1760605 दिनांक 16- 2-73 मूल्य 5000 रुपए । 
3 पी / एम / 176090 6 दिनांक 16- 2-73 मूल्य 5000 रुपए । 
1 पी / एम / 1760807 दिनांक 16-2-73 मूल्य 5000 रुपाए । 
5. पी / एस / 17608106 दिनाक 16- 2- 7 3 मुल्य 5000 रुपए । 
6. पी / एम/ 1760809 दिनांक 16- 2- 73 मूल्य 5000 रुपाए । 

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण यसाप्रो सुचना संख्या डी सी सी आई 
एडई/ ए-2 1/ एएन- 75/ इन्फ / एन बी एन पार/ पूकान 77 45 दिनांक 20- 1- 75 
यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बतानो सूनना की पावती 
मे लेकर 15 दिनो के भीतर कारण बताए थि . उन के नाम में जारी 
किए गए उक्त लाईसेसों को क्यो न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें 
इस आधार पर यि ये भूल से जारी कर दिए गए थे । उन्हें उनके मने 
में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए विनाक 4- 2- 75 का दिन भी स्योत 
किया गया था । 


5 . Having regard to what has been said in the proceeding 
paragraphs the lindes signed in satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwise rendered ineffective . 
Therefore , the undersigned in cxercise of the powers vested in 
him under clause 9 sub clause ( A ) of the imports ( Control ) 
Ordel , 1955 dated 7 -12- 1955 as amended hereby cancels the 
above said licences . 

[No. DCCI & E /A -21 / AM -75 / ENF /NBNR / AU /KAN ] 


प्रादेश 


का०मा० 2177. - - सर्यश्री रेकरेट इन्डस्ट्रीज , 100/ 1,मानपुरी , मेरठ 
सिटी को गैरनिषेध गैर-प्रतिबंधित सी प्रार/ टेपर्ड रोनर यांग मादि के 
पायात के लिए निम्नलिखित लाइसेन स्यीकृत किए गए थे : - - 

1. पी / एम / 176 3237 दिनांक 7 -7- 73 मूल्य 24875 रुपए । 
2 पी / एस / 1763 238 दिनांक 7- 6- 73 मूल्य 24875 रुपए । 

2 तत्पश्चात् उन्हे एक कारण बतानो सूचना संख्या की सी सी भाई 
एंड ई/ - 19/ ए एम - 76/ इन्फ / एन बी एन पार/ ए यू कान/ 5310 दिनांक 
15- 1- 75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण बताओ सूचना 
की पावती से लेकर 15 दिनो के भीतर कारण बताए कि उन के नाम में 
जारी किए गए उक्स लाइसेसी को क्यो न रह कर दिया जाना चाहिए 

और उन्हें इस आधार पर कि वे मूल से जारी कर दिए गए थे । 
उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांकः 30- 1- 75 का दिन 
भी स्वीकृत किया गया था । 


___}. उक्त कारण बताओ सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त 
नही हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । 
इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए को भी 
उपस्थित नहीं हुआ है । 

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली -भांति जांच कर ली है और इन 
परिणाम पर पहुंचा है कि चूकि सर्वश्री अरुण उद्योग, शारदा रोउ मेरट 
सिटी के पास इस मामले मे अगने बचाव के लिए कुछ नहीं है , इसलिए 
उन्होंने उक्स कारण बतानो सूचना के प्रति कोई उत्तर नहीं दिया है और 
व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए है । 

6. ऊपर की कंडिकामो में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी मतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेस रद्द अथवा 
मप्रभावित किए जाने चाहिए । इसीलिए , अघोहस्ताक्षरी यथा सशोधित 
सायान (नियंत्रण ) आदेण , 1955 दिनांक 7- 12-1955 की धारा 9 
उप धाग ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत अधिकारी का प्रयोग कर इस के द्वारा 
जक्स लाइसेसो को रद्द करता है । 


3. उक्त कारण बतानो सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त 
मही हुया है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है । 
इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी 
उपस्थित नहीं हुआ है । 
___ 4 अधोहस्ताभरी ने मामले की भली- भांति आच कर ली है और 
इम परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री ऐकूरेट इन्डस्ट्रीज, 10914 , 
मोहनपुरी, मेरठ सिटी के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ 
नहीं है, इसलिए उन्होने उगत कारण बतायो सूचना के प्रति कोई उत्तर 
नही दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए है । 


[ सख्या० डी सी मी पाई एड ई/ ए- 2 1/ ए एम 75/ इन्फ / एन बी एन आर ए यू / कान ] 


ORDER 


5. ऊपर की कंडिकामो में जो कुछ बताया गया है , उसे ध्यान में 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेस रद्द अथवा 
अप्रभावित किए जाने चाहिए । इगलिए , अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित 
पायाम (नियंत्रण ) प्रादेश, 1965 दिनाना 7- 12-1955 की धारा 9 
उप -धारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग कर इस के द्वारा 
उम्त लाइसेसों को रद्द करता है । 


S . O . 2276 . — The following licencey for the limport of Ball 
Bearings cte . non -bunned and non -restricted tyre were issued 
to M / S. Alun Udhyog, Shanda Road, Meerut Cily, 

1. P / S / 1760804 dated 16 - 2 - 73 for Rs. 5000. 
2 . P / S / 1760805 dated 16- 2 - 73 for Rs. 5000 
3. P / S / 1760806 dated 16- 2- 73 for Rs. 5000 . 
4. P / S / 1760807 dated 16- 2 - 73 for Rs. 5000 . 


[ संख्या ० डी सी सी पाई एड ई/ए-19/ ए एम 75/ इन्फ / एम बी एन 

प्रार/ ए यू / कान 
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पायात (नियंत्रण ) प्राधेश , 1955 दिनांक 7- 12- 1966 की धारा 9 
उप -धारा ( ए ) के अन्तर्गत प्रवत्त अधिकारो का प्रयोग कर इस के द्वारा 
उक्त लाइसेंमो को रद्द करता है । 
[ मख्या०डी सी सी पाईएंड ई/ ए- 6/ ए एम 78/ इन्फ / एन बी एनआर /ए 

यूकान 


ORDER 


ORDER 
S . O . 2277. — The following licences for the Import of 
Ball Roller Bearing elc , non -banned and non -restricted type 
were issued to M /s . Accurate Industries, 109 / 4 , Mohan Puri, 
Meerut City . 

1 . P / S / 1763237 datel 7- 6- 73 for Rs. 24875 . 

2. P / S / 1763238 dated 7-6- 73 for Rs. 24875 , 
2 . Thereafter a Show Cause Notice No. DCCI & E / A - 19 /AM 
75 / ENF / NBNR / AU / KAN/ 5310 dated 15 - 1 - 75 was issued to 
them asking to show CALISC within fifteen days of the date of 
receipt of notice as to why the said licences in their favour 
should not be cancelled on the ground that the same were 
issued inadvertently. They were also given 30 - 1 - 75 for per 
sonal hearing of their matter . 

3 . No reply 10 the above said notice has been received 
so far and tiinc stipulated for reply has expired . No one has 
also appeared for personal hearing on the date fixed for 
the purpose . 


S . O . 2278 . — The following licences for the import of 
Chemicals non - banned non - restricted were issued to M / 9. 
Amd Industry , Kanpur. 

1 . P / S / 1759897 dt. 29- 11- 72 for Rs . 5000 . 
2 P / S /1759898 dt. 29 -11 -72 for Rs. 5000 . 


2 . Thereafter a show Cause Notice No DCCI & E / A - 6 / 
AM - 75 / ENF /NBNR / AU /KAN /2 dated 2 / 3 - 12- 74 was issued 
to them asking to show cause within fifteen days of the date 
of icceipt of notice as to why the said licences in their favour 
should not be cancelled on the group that the sanie were 
issued advertantly . They were also given 17 - 12- 74 for per 
sonal hearing of their matter. 


4 . The undersigued has calefully considered the matter 
and has come to the conclusion that the said M / s . Accurato 
Industries, 109 / 4 , Mohan Puri, Meerut City . IIave not rep 
lied to the notice and have not turned up for personal hear 
ing they have no delence to urge in the matter, 


3 . No reply to the above said notice has been received 
so far and time stipulated for reply has expired . Non ono has 
also appeared for personal hearing on the date fixed for the 
pirMOSC . 


5 . Having regard to what has been said in the proceeding 
paragraphs the undersigned is satisfied that the liconces in 
question should be cancelled or othei wise rendered ineffective . 
Thereforo, the undersigned in exercise of the powers yested 
in him under clause 9 sub -clallsc ( A ) of the Imports ( Control) 
Order. 1955 dnted 7 - 12 - 1955 as amended hereby cancels 
the abovo said licences . 


4 The undersignod has carefully considered the matter and 
has come to the conclusion that the said M /9 . Aman In 
dustry , 11 / 284 Souteiganj, Kanpur have not replied to the 
notice and have not turned up foi personal hearings they 
have no defence to urge in the matter. 


[ No . DCCI & E / A- 19 / AM- 75 / ENF/ NBNR/ PU / KAN] 


5 Having regard to what has been said in the proceeding 
paragraphs the updersigned is satisflod that tho Ilconcos in 
question should be cancelled or otherwise rendered incffcc 
tive. Therefore , the uncrsigned in exercise of the powers 
vested in him under clause 9 sub- clause ( a ) of the Imports 
( Control ) Order , 1955 dated 7 - 12- 1955 as amended hereby 
cancels the above said licences . 


मादेश 


[No , DCCI & E / A .6 / AM75 / ENF /NBNR / AU /KAN ) 


का०मा० 2278. - सर्वश्री अमन इन्स्ट्रोन, कानपुर को गैर -निषेध 
गैर-प्रतिबंधित रसायन प्रादि के मायात के लिए निम्नलिखित लाइमेंम 
स्वीकृत किए गए थे : - - 

1. पी / एस / 17 59897 विमांक 29- 11- 72 मूल्य 5000 रुपए । 
2. पी /एस/ 1750898 दिनाक 29-11- 72 मूल्य 5000 रुपए । 

2. तत्पश्चात् उन्हे एक कारण बतायो सूचना संख्या डी सी सी आई 
एंबई/ ए- 6/ ए/ एम - 75/ इन्फ / एन मी / एन पार / एयूफान/ 2 विमाक 2/ 3- 12- 74 
यह पूछसे हुए जारी की गई थी कि कारण बतायो सूचना की पावती 
से लेकर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उन के नाम में जारी 
किए गए उक्त लाइसेंसी को क्यो न रद्द कर दिया जाना चाहिए और 
उन्हे इस माधार पर कि वे भूस से जारी कर दिए गए थे । उन्हें उनके 
माममे में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 17-12-74 का विम भी 
स्वीकृत किया गया था । 

___ 3. उक्त कारण बतानो सूचना के प्रति प्रभी तक कोई उत्तर प्राप्त 
मही हुमा है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है 
इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी 
उपस्थित नहीं हुआ है । 


मादेश 
का०मा० 2279 .--- सर्वश्री ऐके कैमिकल इन्डस्ट्रीज, 84/ 35, काल्पी रोग , 
कानपुर को गैरनिषेध गैर- प्रतिबंधित बाल बेयरिंग आदि के आयात के लिए 
निम्नलिखित लाइसेस स्वीकृत किए गए थे : --- 

1. पी /एस / 176260 1 दिनांक 30- 6- 73 मूल्य 16750 रुपए । 
2 पी /एस / 176260 2 दिनांक 30-5- 73 मूल्य 16750 रुपए । 

2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बतानो सूचना संख्या ही सी सी पाई 
एंडई/ ए -3/ ए एम - 75/ इन्फ / एन बी एन प्रार/ ए यू कान/ 1 एवं 1560 4 दिनांक 
3- 12- 74 एवं 6- 2- 75 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि कारण 
बतानी सूचना की पावती से लेकर 15 दिनो के भीतर कारण बताएं 
कि उन के नाम में जारी किए गए उक्त लाइमेसो को क्यो न रह कर 
दिया जाना चाहिए और उन्हे इस आधार पर कि वे भूल से जारी कर 
दिए गए थे । उन्हें उनके मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनाप 
17- 12- 74 एवं 21- 2 - 75 का दिन भी स्वीकृत किया गया था । 


4. मधोहस्तापारी ने मामले की मसी- भांति जाच कर ली है और 
इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री अमन इन्डस्ट्रीण , कानपुर 
के पास इस मामले में अपने बचाय के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होने 
उक्त कारण बतामो सूचमा के प्रति कोई उत्तर नही दिया है और व्यक्ति 
गत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं । 


___ 3. उक्त कारण बतानो सूचना के प्रति अभी तक कोई उत्तर प्राप्त 
नही हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित प्रयधि समाप्त हो गई है । 
इम प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई 
भी उपस्थित नहीं हुआ है । 


___ _ 5. ऊपर की कंडिकानों में जो कुछ बताया गया है, उसे ध्यान में 
रखते हुए मधोहस्ताक्षरो संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द मथवा 
अप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए, अधोहस्ताक्षरी यथा सशोधित 


____ 4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली भांति जांच कर ली है और 
इस परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री ऐके योमिकल इन्डस्ट्रीज , 
84/ 35, काल्पी रोड, कानपुर के पास इस मामले में अपने बचाव के 
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लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त कारण बसानो सूचना के प्रति 2. उसके पश्चात् एक कारण निर्देशन नोटिस संख्या ही सी सी माई 
कोई उत्तर नहीं दिया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नही पं. ६/ डो - 22137 -18 ए एम -74/ इन्क/ एन बी एन पार/ ए यू/ काम/ 9848 एर्ष 

7719 दिनांक 23/ 24-2- 76 एवं 20- 1- 76 उनको यह पूछते हए जारी 
5 ऊपर की कडिकामों में जो कुछ बसाया गया है , उसे ध्यान में 

किया गया था कि मोटिस की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर 

कारण बताएं कि उनको जारी किए गए उक्त लाइसेंस इस प्राधार पर 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीम लाइसेस रद्द अथवा 

रद क्यों न कर देने चाहिए कि वे भूल मे जारी किए गए थे । उन्हें 
पप्रभावित किए जाने चाहिए । इसलिए, अधोहस्ताभरी यथा संशोधित 

उनके मामले मी व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 13- 2- 75 एवं 4- 2- 75 
प्रायान (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 दिनांक 7- 12- 1965 की धारा 9 

का पिन भी दिया गया था । 
उप -धाग ( ए ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा 
उक्त लाइसेसो को रद्द करता है । 

• 3. उपर्युक्त कारण निर्देशन " नोटिम बिना पता दिए छोड़ा गया " 
[ संख्या की सीसी माई एंड ई/ ए- 3/ ए एम 75/ इन्फ /एन बीएनपार/ ए यू/ कान ] 

अम्युक्तियो के माय डाक प्राधिकारियों ने वापस लौटा दिया है । 
____ 4. अधोहस्ताक्षरी इस निर्णय पर हम पहुंचे हैं कि उक्त सर्वश्री 
देहाती एग्रिकल्चरल इन्डस्ट्रीज मेरठ मिटी ने कारण निर्देशन नोटिस का 

उत्तर इसलिए नही दिया है क्योंकि उन के पास कोई तर्फ पचाव के लिए नहीं 
ORDER 

है और यह कि लाइसेंस भूल से जारी किए गए थे । 
S . O . 2279 ,-- - The following licences for the Import of 
Ball Bearing non -banded and non -restricted typc wero issued 

5. पिछली कंशिकाओ में जो कुछ कहा गया है उस को ध्यान में 
to M / s . Akay Chemical Industries , 84 / 35,, Kalpi Road , Kan 
pur . 

रखते हुए प्रधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेस रद कर दिए 
1 , P / S / 1762601 / lated 30 -5- 73 for Rs. 16750 . 

जाने चाहिए या अन्यथा अप्रभावी कर दिए जाने चाहिएं । इसलिए, यथा 
2 . P / S / 1762600 / dated 30 - 5- 73 for Rs. 16750 . 

मंशोधित पायात (नियंत्रण ) प्रादेश , 1966 विमांक 7- 12-55 की 
2 . Thereafter a show calige Notico No . DCCI& E / A - 3 / धारा 9 उप -धारा ( ए ) द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त 
AM- 75 / ENF / NBNR / AU / KAN/ 1 & 15604 / dated 3 - 12 -74 & 

एतद् द्वारा रद्द किए जाते है । 
6 - 2 -75 was issued to them asking to show cause within fif 
teen days of the date of receipt of notice as to why tho said 

[ संख्या०सी सी सी भाईएंड ई/ डी - 2281- 18/ ए एम - 75/ एम्फ / एन बी एन पार 
licences in their favou should not be cancelled on the ground 
that the same were issued inadvertently . They were also given 

एयू / कान ] 
17- 12- 74 & 21 - 2 - 75 for personal hearing of their matter . 

ORDER 
3. No reply to the above said notice has been recoived so far 
ond time stipulated for reply has expired . No one has also 

Kanpur , the llth November , 1975 
uppeared for personal hearing on the date fixed for the pur 
pose . 

S .O . 2280 . — The following licences for the import of Ball 

Barings etc .non - banned non - restricted type were issuod to 
4 . The undersigned has carefully considered tho matter and 

M / s. Dehati Agricultural Industries , Meerut City . 
hay come to the conclusion that the said M /s . Akay Chemical 1. P / S / 1763510 dt . 31 - 8 -73 for Rs. 25105 / 
Industi les, 84 / 35, Kalpi Road, Kanpur have not replied to 
the notice and have not turned up for personal hearings they 

2. P / S / 1763511 dt. 31- 8 - 73 for Rs. 12552 / 
have no defence to urge in the matter. 

3 . P / S / 1763512 dt. 31 - 8- 73 for Rs. 12552 / 

4. P / S / 1762017 dt. 31- 3 -73 for Rs. 7500 / 
5 . Having regard to what has been said in the proceeding 5. P / S / 1762018 dt , 31 - 3 - 73 for Rs. 7500 / 
paragraph the undersigned is satisfied that the licences in ques 
Hon should be cancelled or otherwise rendered ineffective . 

6. P / S /1762019 dt . 31- 3 - 73 for Rs. 5000 / 
Therefore , the unde signed in exercise of the powers Vestec 

7. P / S / 1762020 dt. 31 - 3 - 73 for Rs. 5000 / 
m him under clauisc 9 sub -clause ( A ) of the Imports (Control) 
Order, 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amended hereby cancels the 

8. P / S / 1762021 dt. 31- 3-73 for Rs. 5000 / 
above said licences . 

५ . P / S / 1762022 dt. 31- 3 - 73 for Rs. 5000 / 

2 . Thereafter a show causc Notice No . DCCI & E / D . 222 / 
[No. DCCI& E / A -3 / AM - 75 / ENF /NBNR / AU /KAN ] D - 18 AM- 75 / ENF/ NBNR/ AU / KAN / 9848 dated 23 / 24- 2 -75 

and 20 - 1 -75 respectively was issued to them asking 

iu show cause within fifteen days of receipt of notice as to 
प्रादेश 

why the said licences in their favour should not be cancelled 

on the ground that the same were issued inadvertantly . They 
कानपुर , 11 मवम्बर 1975 

were also given 13 / 2 - 75 and 4 - 2 - 75 for personal hearing of 

their matter. 
का०मा० % 228 0. -- सर्वश्री वेहाती एग्रिकलर्चरल इन्डस्ट्रीज, मेरठ मिटी का The above said show causc noticc has been returned un 
गैर-निषेध गैर प्रतिबंधित किस्मों के बाल बेरिग आदि के प्रायात के लिए 

delivered by tho poştal authorities with their remarks " Loft 

without address" . 
निम्नलिखित लाइसेंस जारी किए गए थे : - - 

4 . The undersigned has carefully considered the matter and 
1. पी / एस / 1763510 दिनांक 31- 8. 73 मूल्य 25105 रुपए 

has come to tho conclusion that the said M /s. Dehati Agri 

cultural Ind., Meerut city, havo avoided a reply to the show 
2. पी / एस / 1763611 दिनांक 31- 8- 73 मूल्य 12552 रुपए । 

cause notice as they have no defenco to urge and that tho 
3. पी / एस /1763512 दिनांक 31- 8- 73 मूल्य 1265 2 रुपए । 

licences were igued inadvertantly . 
A. पी / एस / 1762017 दिनांक 31 - 3- 73 मूल्य 7600 रुपए । 

5 . Having regard to what has boen said in tho procoding 
5. पी / एस /1762018 दिनांक 31 - 3- 73 मूल्य 7500 रुपए । 

paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in 

question should be cancelled or oherwise rendered ineffective. 
6. पी / एस / 176 2019 दिनांक 31 - 3- 73 भूल्य 5000 रुपए । 

Therefore , the undersigned in exercise of the powers vostod 
7. पी / एम / 17620 20 दिनांक 31- 3- 73 मूल्य 5000 रुपए । 

in him under clause 9 sub - clause ( a ) of the Imports ( Control) 

Order , 1955 dated 7- 12 - 1955 _ ns amended hereby cancels the 
8. पी / एस / 17620 21 दिनांक 31- 3- 73 मुल्य 5000 रुपए । 

above said licences . 
9. पी / एस/ 1762022 दिनांक 31 - 3- 73 मूल्य 5000 रुपए । 

[ No. DCCI & E / D. 22 / D. 18 / AM-75 / NBNR / AU/KAN] 
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[ PART II .--. 


प्रादेश 


नई दिल्ली 24 अक्तूबर, 1975 


का०मा० 22811 -- मर्वश्री अमर इन्जी० यर्क्स, गली फोठी , मेरठ मिटी को 
गर-निषेध गैर-प्रतिबंधित बास वेरिग मादि के भायात के लिए निम्नलिखिम 
लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे - - 


( 2 ) Thereafter a show cause notice No . DCCI& E / A - 27 / 
AM- 75 / ENF / NBNR / Kan / 9831 dated 24 - 1 - 75 was issued to 
them asking to show cause within fiflucn days of the date 
of receipt of notice as to why the said licences in their 
favour should not be cancelled on the ground that the same 
were isued inadvertently . They were also given 13- 2 -75 for 
personal hearing of their inatter . 

( 3 ) No reply to the above said notice has been received 
so far and time stipulated for reply has expired . No ono 
has also appeared for personal hearing on the date fixed for 
the purpose. 

(4 ) The undersigned bas carefully considered the matter and 
has come to the conclusion that the said M / s , Amar Engg. 
Works, Jali Kothi, Mecrut city have not replied to the notice 
and have not turned up for personal hcarings they have no 
dcfence to urge in the matter . 


1 . पी / एस / 1758630 दिनांक 11- 8- 72 मूल्य 8750 रुपए 
2 पी / एस / 175 863 1 दिनांक 11- 8- 72 मूल्य 8750 रुपए 
3. पी / एम / 175863 2 दिनांक 11- 8- 72 मूल्य 12500 रुपए 
4. पी / एस / 1758633 दिनांक 1 I•8- 72 मूल्य 12500 रुपए 
5. पी / एम / 1759402 विनाफ 11- 10- 72 मूल्य 15000 रुपए 
6. पी / एरा /1759403 दिनांक 11- 10 - 72 मूल्य 15000 रुपए 
7. पी / एस / 1760273 दिनांक 5- 1 - 73 मूल्प 24900 रुपए 
8. पी / एप / 1760274 दिनांक 5 - 1- 73 मूल्य 24000 रुपए 


(5 ) Having regard to what hus heen sijil in the pieceding 
paragraphs the undersigned is satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwise rendered ineffective . 
Therefore , the undersigned in exercise of the powers vested in 
him under clause 9 sub - clause (a ) of the Imports (Control) 
order 1935 dated 7 - 12 - 1955 as amended hereby cancels the 
above anid licences 


[ No . DCCIRE/ A -27/ AM- 75 / ENF / NRNR / KAN] 

D . S, MORKRIMA, Dy Chief Controller 


2. तत्पश्चात् उन्हें एक कारण बतानो गूचना संख्या टी० सी० सी० 
भाई० एसई/ ए- 27 /ए एम / 75/ इन्फ / एन बी एनआर ए यूकान / 9831 दिनांक 
24- 1- 75 यह पूछने हुए जारी की गई थी कि कारण बतायो सूचना की 
पावती से गेफर 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उन के नाम में 
आरी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए 
और उन्हें इस प्राधार पर कि वे भूल से भारी कर दिए गए थे । उन्हें उनके 
मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 13-2-75 का दिन भी स्वीकृत 
किया गया था । 


3. उक्त कारण बनामो सूचना के प्रति प्रभी तक कोई उत्तर प्राप्त 
नही हुआ है और उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई 
है । इस प्रयोजन के लिए नियत तिथि को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई 
भी उपस्थित नहीं हुआ है । 

4. अधोहस्ताभरी ने मामले की भली- भांति जांघ कर ली है और इस 
परिणाम पर पहुंचा है कि चूंकि सर्वश्री अमर इन्जी० वर्स, जली कोठी , 
मेरठ मिटी के पास इस मामले में अपने बचाव के लिए कुछ नही है, 
इसलिए उन्होंने उक्त कारण बतायो सूचना के प्रति कोई उत्तर नही दिया है 
और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए है । 

5. ऊपर की कडिकामों में जो कुछ बताया गया है , उसे ध्यान में 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि यिषयाधीन लाइसँग रद्द अथवा अप्र 
भाषित किए जाने चाहिए । इसलिए अधोहस्ताक्षरी यथा संशोधित पायात 
(नियंह्मण ) आदेश , 1955 दिनांक 7-12-1955 धारा 9 उप -धाग ( ए ) 
के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इस के द्वारा उक्त लाइसेंसों 
को रद्द करता है । 
[ सं० डी०सी०सी०पाई०एण्ड ई०/ ए०- 27/ ए०एम०- 75/ एन्फ० /एन० 

बी० एन०पार०/ कान० ] 
डी० एम० मोरक्रीमा , उप -मुख्य नियंत्रक 


उद्योग और मागरिक पति मंत्रालय 
( नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग ) 

नई दिल्ली , 16 जून , 1975 
का० प्रा० 2282 . --केन्द्रीय सरकार, अग्रिम मंविता (विनियमन ) 
अधिनियम, 1952 ( 1952 का 74 ) की धाग 5 के अधीन ग्रेन , राइस 
एण्ड प्रायलसीडा मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, बम्बई द्वारा मान्यता के नवीकरण 
के लिए किये गये आवेदन पर वायदा याआर प्रायोग के परामर्श से विचार 
करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में 

और लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा 
पवन शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को मूंगफली की किरी की 
अग्रिम संविदामों के बारे में , 10 अगस्त 1976 से 9 अगस्त 1977 ( जिसमे 
ये दोनों दिन भी सम्मिलिन है ) की एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के 
लिए. मान्यता प्रदान करती है । 

2. पतद्वारा प्रदत मान्यता इस शर्स के अधीन है कि उक्त एमोसिएशन 
ऐसे निवेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार ग्रायोग द्वारा गमय 
समय पर दिए जाएं । 

[ सं० 1 2 (10)-प्राई० टी०/76] 

बी० एन० लाल , अवर सचिव 
MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES 
( Department of Civil Supplley & Cooperation ) 

New Delhi, the 16th June, 1976 
S .O . 2282.- - The Central Government having considered in 
consultation with thc Forward Maskets Commission , the 
application for renewal of recognition made under Section 5 
of the Forward Contracts ( Regulation) Act, 1952 (74 of 1952 ) 
by the Grain , Rice and Oilseeds Merchants Association , Bom 
bay and being satisfied that it would be in the interest of the 
trade and also in the public interest so 10 do, hereby granty 
in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said 
Act, recognition to the said Association for a further period 
of one year from the 10th August , 1976 to the 9th August, 
1977 ( both days inclusive ) in respect of forward contracts in 
groundnut Kerncis , 

2 . The recognition hereby granted is subject to the condi 
tion that the said Association shall comply with such direc 
tions as may, from time to time, be given by the Forward 
Markets Commission . 


ORDER 
New Delhi, the 24th October, 1975 


S . O . 2281. - The following licences for the import of ball 
bearing , etc . were issued to M /s, Amar Engineering Works, 
Jali Kothi, Meerut city . 

1. P / S / 1758630 dt. 11-8 -72 for Rs. 8750 / 
2. P / S / 1758631 dt. 11- 8 - 72 for Rs. 8750 / 
3 . P / S / 1758632 dt . 11 - 8- 72 for Rs. 12500 / 
4 . P / S / 1758633 dt. 11 - 8 - 72 for Rs. 12500 / 
5. P / S / 1759402 dt . 11 -10- 72 for Rs. 15000 / 
6 . P / S / 1759403 dt. 11- 10 - 72 for Rs. 15000 / 
7 . P / S / 1760273 dt. 5 - 1- 73 for Rs. 24900 / 
8. P / S / 1760274 dt. 5 - 1- 73 for Rs. 24900 / 


F. No . 12( 10 )-IT / 76 ] 
B. N. LALL, Under Secy . 
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( प्रोयोगिक विकास मिमाग ) 

भारतीय मानक पम्मा 

नई विसनी , 20 मई , 1976 
कामा २ 22 3 3 --- समय समय पर नगानित भारतीय मानक भस्था ( प्रमाणन विन ) मिनियम 1935 के विनियम 5 के उपनियम ( 1 ) के 
अनुमार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया नासा है कि जिन भारतीय मानको के व्यौरे नी अनुसूची में प्रिय है, ने अब नापस ले लिये गमे हैं 
ग्रौर रह माने आयें: --- 


अनुसूची 


रद्द किये गये भारतीय मानक की संख्या और गीर्षक 


विवरण 


फम 
सगया 


राजपा अधिसूचना की एम प्रो० मन्या और 
तिथि जिसमें भारतीय मानय के निर्धारण 

की सूचमा पीपी 


2 


1 IS . 105 2-1(962 ाइएल्ड्रिन नफनीकी की विशिष्टि भारत के राजपन्न भाग-II, बण्ड 3, उपखंड ( ii ) कीटनाशक अधिनियम 1968 और इसके 
( पुनरीभित ) 

दिनांक 1963- 02-16 में एस प्रो संख्या प्रवीन बने प्रिनियमों के अनुसार देश में 
-183 दिनाक 198.3-02-04 के अन्तर्गन हाइलिन और उससे पनी वस्तुपों के 
प्रकाशित । 

निर्माण पर रोक लग जाने के कारण यह 

भारतीय मानक रद्द कर दिया गया है । 
IS . 105 3 = 1 9 62 हाल्डिन जल विमर्जनीय लज पाउडर भारत के गगन भाग -[[, खः 3, उपखंड ( ii ) कीटनाणक अधिनियम 1968 और इसके 
की विशिष्टि ( पुनरोक्षिस ) 

दिनांक 1962- 12- 29 में एम प्रो संमया प्रवीन बने विनियमों के अनुसार देश में 
3881 दिनाक 1962-12-19 के अन्तर्गत हाइएल्डिन और उससे गनी वस्तुओं के 
प्रकाशित । 

निर्माण पर रोक लग जाने के कारण यह 

भारतीय मानक रद्द कर दिया गया है । 
3. IS : 1054- 1962 माहारिन पायमनीय तेजद्रय को भारत के राजपत्र भाग- II , खण्ड 3, उपर कीटनाशक अधिनियम 1988 और इसके 
विशिष्टि ( पनरोक्षित ) 

( ii ) दिनांक 1963- 02- 16 मे एस प्रो अधीन बने विनियमों के अनुसार देश में 
भग्या 483 दिनांक 1963-02- 04 के नाइएरिङ्कन और उससे पनी यस्तुओं के 
अलर्गत प्रकाशित । 

निर्माण पर रोक लग जाने के कारण 
यह भारतीय मानक रद कर दिया गया है । 


[ सं० सी०एम०पी० / 13 : 7 ] 


(Departnient of Industrinl Developmert) 
INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

Now Delhi, the 20 th May, 1976 
S . O . 2283. - In pursuance of sub -regulation ( 1) of Regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification Marks 
Reguintions 1955 as amendod from time to timo, it is , hereby , notified that tho ludian Standards, particulars of which are mentioned in 
the Schedule given heroafter , have been cancollod and stands withdrawn : 

SCHEDULE 


- 


- 


Sl. 
No 


Romarks 


No. & Titlo of the Indian Standard 

cancelled 


SO . NO. & dito of the Gazetted Notifica 
tion in which Establishment of the Indian 

Standars was notified 


-- -- - - - - 


- - - -- - -- - - - - 


- - - - - - - - - -- - 
1. IS : 1052 - 1962 Spocification for licldrin S . O . 483 dated 1963 -02 - 04 publisca in Cancelled as the manufacturing of 
technical ( revised ) 

the Gazette of India , Part II, Section - 3 , cieldrin and its formulation has been 
Sub -yoction ( ii ) dated 1963- 02 - 16 

banned in the country in view of 
the Insecticides Act 1968 And the 

Rules framed thereunder . 
2 IS - 1053 - 1962 Specification for dioldrin $ . O . 3881 dated 1962- 12 - 19 published in Cancclled as the manufacturing of 
witer dispersible powder concentratos ( revised ) tho Gazette of India Part Ii, Section 3 , dieldren and its formulation has 

Sub -section (ii) dated 1962-12 - 29 

beon banned in the country in vicw 
of thic Insecticides Act 1968 and 

the Rules framed thorounder. 
3 . IS : 1054 - 1962 Specification for dieldrin cmul- S . O . 483 detod 1963-02 - 04 published in the Cancellod as the manufacturing of 
sifiable Concentrales ( revised ) 

Gazottod of Indiat Part II , Soction 3 , dieldrin and its formulation has 
Sub -section ( ii ) dated 1963-02-04 

boon bannod inthe country in view 
of the Insecticides Act 1968 and 

the Rules framed thereunder . 
• - - - - - - - - - - - - - 

[ No . CMD/13 : 
39 G1/ 76 ९ 
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मारतीय मानक संस्था 

नई दिल्ली , 4 जून , 1976 
का०मा० 2294.-- भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिह) विनियम 1955 के विनिमय 4 के उपनिनियम ( 1 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था 
द्वारा अधिमूचित किया जाता है कि संस्था ने कुछ मानक चित निर्धारित किये है जिनकी डिजाइनों शाम्बिक मिवरणों और भारतीय मानकों के शीर्षकों महिप्त 
नी अनुसूची में दी गई है - - 

भारतीय माना सम्था ( प्रमाणन बिल ) अधिनियम 1952 और उनके प्रधान मने नियमों के निमित्त ये मामक चिल्ला उनके पागे वी गई तिषियों 
से लागू होगे . - - 

अनुसूची 


क्रम मानक बिरु 
संख्या की डिजाइन 


उत्पाद/ उत्पाद की श्रेणी 


तामधी भारतीय मानफ की पदसंख्या मानककीबिजापान का शाबिक पिपरण लाग होने की तिथि 

मौर शीर्षक 


- 


- 


- 


- 


5 


6 


1. IS · 897 


रेल के शियों के लिये टंग्स्टन संतु IS - 897 - 1986 रेल के रियों के भारतीय मानक संस्था के मोमोग्राम 1976- 03-18 
वाले बिजली के बल्ब लिये टंग्स्टन तंतु पाले बिजली के जिसमें ISI शब्द होते है स्तम्भ ( 2 ) 
बल्बों की विशिष्टि 

में दिखाई गई शैली और प्रभुपात में 
( पहला पुमरोजन ) 

तैयार किया गया है और जैसा 
रिजाइन में दिखाया गया है उस 
मोमोग्राम के ऊपर की पोर 
भारतीय मानक की पदसंख्या वी गई 


2 IS : 7371 


सेफ्टी रेजर म्लेश 


IS : 7371- 1975 सेफ्टी रेजर भारतीय मानक संस्था का मोमोपाम 1976-01-18 
म्सेडों की लिमिष्टि । 

जिसमे ISI शन होने हैं , स्तम्भ 
( 2 ) मे दिखाई गैली और अनुपात 
में तैयार किया गया है पोर जैमा 
रिजाइन में दिखाया गया है उस 
मोनोग्राम के ऊपर की ओर 
भारतीय मानक की पयसम्यादी 
गई है । 


- 


- 


- 


A 


M 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ म ० सी० एम डी0/ 11 9] 


INDIAN STANDARDS INSTITUTION 


Now Delhi, 4th June, 1976 


s. o . 2284. - In pursuance of sub-rule ( 1 ) of rule + of the Indian Standards Institution (Certification Mr.rks ) Rules, 1955 the Indian 
Standards Institution hereby notifics that the Standard Mark( s ), design ( s ) of which together with the verbal description of the design( s ) 
and thc title ( s ) of the rolevant Indian Standard ( s ) are given in the Schedulo horelo annexed, have been specified . 

These Standard Mark ( s ) for the purpose of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Act , 1952 and thc Rules and 
Regulations framed thcrounder, shall come into force with effect from the dates shown against cach : 


6 


- - 


- 


- - 


-- 


- 


- 


- 


SCHEDULE 
Sl . Design of Product/Class of Product “ No. of Title of the Relevant Verbal description of the design Dule of effect 
No . the Stan 

Indian Standards 

of the Standard Mark 
dard Mark 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
12 

- - - - - 
1 . IS • 897 Tungsten flament cloctric IS : 897 . 1966 Specification for The monogram of the Indian 1976-03 -16 

lamps for railways rolling tungsten filament clcctiic lands Standards Institution , consisting 
stock 

for railways rolling stoch of letters ISI , drawn in the 
( first Revision) 

cx ? ct styic and relative propor 
thons as indicated in Col. ( 2) ; the 
number of the Indian Stan 
dard being superscribed on the 
top side of the nonogram AS 

indicated in the design . 
2 . IS : 7371 Safoly razor birdes 

IS : 7371- 1975 Specification for the monogram of the Indian 1976 - 01 - 16 
safoty razor blades 

Standards Institutiol , consist 
ing of letters ISI , drawnin the 
exact style and relative propor 
tions as indicated in Col (2 ) ; 
The numbor of thc Indian Stan 
dard being superscribed on the 
top side of the monogram ra 
indicated in the design 

[ No. CMD/13 : 9] 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 
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का०मा० 2285.--- - भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चित्र ) विनियम , 1955 के विनियम 7 के उपविनियम ( 3 ) के अनुसार 
भारतीय मानक मम्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न उत्पादों का प्रति इकाई मुहर लगाने का फोम पानी में दिये गये पौरों के प्रमुसार 
निर्धारित की गई है और प्रत्येक के आगे दी गई तिथिया से लाग होगी --- 


अनुपूचो 


इकाई 


तत्संबंधी भारतीय मानक की मम्मा 
पौर शीर्षक 


प्रति इकाई मुहर लगाने की फीम 


क्रम उत्पाद/ उत्पादो की 
सध्या श्रेणी 


लागू होने की तिथि 


A 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


। पमा 


1976- 03-16 


1. रंम के डिमो के लिये IS : 897 --1966 रेल 10 पत्व 

टग्स्टन ततु वाने बिजली के निम्मों के लिये टंगस्टम 
के बल्ब 

नंतु माने बिजली फेमस्यों 
की विणिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
2 . सेफ्टी रेजर ग्लेन IS : 7371 ---1875 1000 ग्लेड 

सेफ्टी रेशर मेडो की 
विशिष्टि 


( 1 ) पहली 10000 इकाइयो के 1976- 01-16 

लिये 50 पैसे प्रति इकाई 
( 2 ) 1000 1 वी से 20000 तक । 

इकाइयों के लिये 20 पैसे प्रति 

इकाई ; और 
( 3 ) 2000 1वी और उमसे ऊपर 

की इकाइयों के लिये 5 पैसे 
प्रति इकाई । 


[ मख्या सी०एम हो 0/ 13 - 10] . 


S . O . 2285 . - In pursuance of sub -regulation (3 ) of regulation 7 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regu 
lauon , 1955, the Indian Standards Institution hereby notifics that the marking foc (s ) per units for various products details of which are 
given in the Schedule hereto annoyedt have been determined and the fre(s) shall co ne into forco with effect from the dates shown 
against cach 

SCHEDULE 


Unit 


Marking loc per Unit 


Date of ffect 


SI Product/ Class of Product 

No . 
- - - - - - .... 

- - - - 


No. and Title of Relevent Indian 

Standard 
- - - - - - - - - - - -- - - - - 


- 


- 


- - -- - - 


10 lamps 


1 paisa 


19 


76. 03 .16 


1 . fungston filament electric lumps IS : 897- 1966 Specification for 
for railways rolling stock 

tungsten filament electric lamps 
foi railways Tolling stock 
( first revision ) 


2 . Safety razor blades 


IS : 7371 -1975 Spacification 

safety razor blades 


for 1000 blades 


(1) 50 paise per unit for 1976 - 01 - 16 

the first 10000 units 
(ii) 20 Paise per unit for 

the 10001st to 20000 

units ; and 
(vi) 5 Paise per unit for 

the 2000ist unit and 

abovr . 
- - - - - 

- - - - - - - 
[ No . CMD. 13 : 10] 


- ..... -- 


- .... 


.- .. - - - ... - 


- . .. . --- - -- 


नई दिल्ली , 8 जून, 1976 


काया 2216 ------ मप- मन प पर समाधिर भारताय मानक मम्या ( प्रमाणन चिल ) विनियम , 1955 के विनियम 8 के उपनियम ( 1 ) के 
के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित , किया जाता है कि जिन 39 पाइमेमो के ग्यारे माये अनुसूची मे दिये गये , लाइमेमधारियो को मानक 
माधी पर लगाने का अधिकार देमे हुए दिसम्बर, 1974 मे म्बीहुन किये गये है । 
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[ PART II --- 


मनुसूची 


वता की ममधि 


लाइसेंसधारी का नाम और पता 


कम लाइसेंस संमा 
संभा (सीपम /पल ) 


लाइसेंसों के अधीन वस्तु/ प्रक्रिया और सत्संबंधी 

IS : पवनाम 


तक 


- - - 


- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


1. सी एम /एल -4080 

12- 12- 1974 


2. सी एम/ एल - 4081 

12- 12- 1974 


1-12- 1974 30-11-1975 अपार प्रा . लि . ( स्पेशल आयल रिफाइनरी ) ट्रांसफार्मरों और स्विधगियर के लिये नय 

एस्सो रिफाइनरी के पीछे मातुल गांव मि , रोधम तेल - - 
बम्बई-74 (कार्यालय 24 बालपी सैयब अम्बुल्ला IS : 33 5 - 1972 । 

बम्बईब - 1 ) 
16-12-1974 15-12- 1975 कृष्णा स्टील इण्स्ट्रीज प्रा०लि ., ठाणे मेलापुर रोड, संरचना इस्पाम ( मानक किस्म ) के रूप में पुन 
काल्मे ठाणे, ( महाराष्ट्र ) 

बेल्लन के लिये कार्बन इस्पात केबिलेट 
(कार्यालय : 29/ 30 वासवानी मेंशन्स 120, IS : 2830 - 1964 

वीनशानामा रोड , बम्बई- 20 ) 
16- 12-1974 15- 12-1975 

संरचमा इस्पात ( साधारण किस्म ) के रूप 

में पुम : बेल्न के लिये कार्यन इस्पात के 
बिलेट --- 
IS : 2831 - 1969 


3 सौ एम / एल - 4082 

12- 12-1974 


4. सी एम / एल - 4083 16-12-1974 
12- 12 -1974 
5. सी एम / एल - 4084 16- 12- 1974 
12- 12 -1974 


15- 12- 1975 प्लटि प्रोटेक्शन ( रशिया ) बी - 28 इंडस्ट्रियल एरिङ्गन पायसनीय तेज प्रथ --- 
इस्टेट , कटर- 10 ( उड़ीसा ) 

IS : 1310 - 1958 
15- 12-1875 

मालाधियोन पायसनीय तेज द्रव ---- 

IS : 2567 - 1973 
15-12- 1975 लाट प्रोटेकम ( इंडिया ) बी -28 इंडस्ट्रियल एण्डोसल्फेन पायसनीय तेज द्रम 
एस्टेट कटक -10 ( उड़ीमा ) 

IS - 4323- 1967 


16-12- 1074 


8. सी एम / एल - 4085 

12- 12- 1974 


16- 12- 1974 


7. सी एम / एल - 4086 

12- 12- 1974 


15- 12- 1875 मराठवाड़ा एलाय स्टील क . लि . , प्लाट संकपा मरसना इस्पात ( साधारण किस्म ) के रूप में 

इ/ 38 एम प्राई डी मी इंडस्ट्रियल एरिया , बेसन के लिए कार्यन इस्पात की तुला 
चिफलपाना पोरगाबाद ( महाराष्ट्र ) 

विलेट -सिल्लिया - - 
IS : 6915-- 1973 


8. सी एम एस - 4087 

12- 12- 1974 


16- 12- 1974 


15-12-1975 पेस्टीसाइड्स इंडिया , उदयसागर रोए , उदयपुर हेप्टाक्लोर पायसनीय तेज प्रब --- 
( राजस्थान ) 

IS : 8438-- 1972 


16-12-1974 


9. सी एम/ एल - 4088 

12- 12- 1974 


15- 12- 1975 इंडियन नेशनल डीजल इंजन कं . लि ., पी / 61 निम्नलिखित रेटिग के खड़ी प्रकार के एक सिलेण्डर 

धी -सलर गार्डन रोष रोड, (कार्यालय : हाल वाले वायु शीतलित डीजल इंजन -- 
एक एंडर्सन बिल्डिंग , फलफसा- 700016 ) -. .. - - 

मिषा पम्फर प्रति मिनट टाइप 


पी एच । 


4 . 63 1500 
( 6 5 10 पा० ) 
IS : 160 1---1960 


10. सी एम/ एल - 4089 

12- 12- 1974 


18- 12-1974 


15- 12- 1975 एमोसियटेड के बल्म प्रा०सि० मी - 9/ 1 एम माई 1100 वोस्ट तक कार्यकारी वोल्टता के लिए 

जी मी इंडस्ट्रियल एरिया , सलोजा, जिला पी वी सी रोधित ( भारी ड्युटी ) बिजली के 
कोसाबा ( महाराष्ट्र ) 

केबल , तांबे के सालको बाले---- 
IS : 1 5 5 4 ( भाग 1 ) - 1964 


11. सी एम/ एल - 4090 

20- 12- 1974 


16- 12- 1974 


15- 12-1975 स्टार स्टील प्रा . लि . , मकरपुरा, डाफषर मनेजा मक्रीट प्रबलम के लिए ठंडी मरोड़ी विकृत इस्पाप्त 
मड़ोदरा जिला ( गुजरात ) 

की सरिया - - 
IS : 1786 -1966 
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12. सी एम / एल - 4091 

20- 12-1974 


1-1-1975 


1-1- 1975 


1- 1-1975 


13. सी एम / एल - 4092 

20- 12- 1974 
14. सी एम/ एल - 4093 

30-12-1974 
15. सी एम/ एल - 1094 

30 - 12- 1974 


31-12-1975 साइंटिपिक इसेक्टीसाइड्म क० , 447/ 1 मंगला - मालाथियोन पायसनीय तेज -- 

गिरी रोड, गुटूर-52 2001 ( प्रा०प्र० ) IS : 2567 - 1973 
31-12- 1975 पी वी एस इंस्ट्रीज , पोस्ट बारम संख्या 33, पैराथियोन पायसनीय तेज प्रब -- 
अमरावती, होजपेट ( कर्नाटक ) 

IS : 2129 - 1962 
31- 12-1975 मिबल पेस्टोमाइम, 9/ 122 मोतीबाग, जमना हेप्टाक्लोर पायसनीय तेज द्रव -- 
पार , आगरा- 6 

IS : 6439 - 1974 
31-12- 1975 पटेल मैन्युफैक्टर्म, अजीत इंडस्ट्रियल इस्टेट , निम्नलिखित रेटिग के खड़ी प्रकार एक सिलेण्डर 
पो० बा० सं० 510 राजकोट - 3 

वाले जलशीतलित चार स्ट्रोक चक्र वाले 
डीजल इंजन - - 


1-1-1975 


किवा सक्कर प्रति मिनट टाइप 


पी एम वी 


4 . 40 6 60 
( 6 हा० पा० ) 
IS : 1601 -1960 


16. सी एम / एल - 4095 1- 1- 1976 31 - 12-1975 मोतीलाल पेस्टीसाइड्स ( इंडिया ) मसानी -दिल्ली मालाथियोन धूलम पाउडर 
30-12-1974 

रोड मयुरा (उ०प्र० ) 

IS : 2568 - 1973 
17. सी एम / एल .-40961 -1-1975 31-12-1975 फोसन मेटल प्रोडक्ट्स प्रा . लि . सूरत सर्टिफाइड सी सी ई द्वारा पत्र संख्या सी - 3 ( 40 )-2 दिनांक 
30- 12- 1974 

स्कूल के सामने गोटलवाड़ी, फटारगाव सूरत 9- 11- 1973 के माध्यम से अनुमोदित ड्राइंग 
( गुजरात ) 

सं० मो० 511111 दिनांक 30- 9-1975 
(फार्यालय : बम्बई फूडस प्रिमिसेस , कटारगांग के अनुसार बने अल्प वाब गैस सिलेण्डर 
सूरस- 395004 ) 

वाल्व ( तैयार ) - - 

IS : 3224 - 1971 
18. सी एम/ एल - 4097 1- 1-1975 31- 12-1975 श्री वेंकटेश्वर मिमरल्स, प्रा०लि० 3, इलय्या डी डी टी पायसनीय तेज द्रव 
30- 12- 1974 

मुवाली स्ट्रीट टोडियार पेट, मद्रास- 600081 IS : 633- 1956 
19. सी एम / एस - 4098 1 -1- 1975 31- 12- 1975 महमदाबाद स्टील काफ्ट एण्ड रोलिंग मिल्स प्रौद्योगिक इमारतों के लिए इस्पात के सेनाम 
30 -12- 1974 

मोधव प्रहमदाबाद -22 

टी - 3 और एफ - 8 
(कार्यालय : गुप्ता पैम्बर सारनपुर गेट के बाहर IS : 1361 - 1959 

महमदाबाद- 2 ) 
20. सी एम / एल - 4099 1- 1- 1973 31-12-1975 प्रालिका रबड वर्क्स 84/ 8 फैजगंज कानपुर ढले हुए रब के ठोस तस्ले की एड़ियां 
30-12-1974 

( उ० प्र० ) 

IS : 5678 - 1970 
21, सी एम / एल - 4100 1- 1- 1975 31- 12- 1975 साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट कोप्रापरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स दूध पाउडर ( शुग तथा सेपेरेटा ) - - 
30- 12- 1974 

यूनियन लि० साबर ऐरी , हिम्मतनगर जिला IS : 1185 - 1967 

साबरकांठा ( गुजरात ) 
22. सी एम / एल - 4101 1-1- 1975 31-12- 1975 किसान केमिकल्स 3 इंडस्ट्रियल स्टेट पिजोर मालाथियोन पायसनीय सेज द्रव --- 
30- 12- 1974 

( हरियाणा ) 

IS : 2567 - 1973 
23. सी एम /एल - 41021 -1-1975 31-12-1975 हिन्दुस्तान मेटल फिटिंग्स मैन्यु० के 15 वमदम चाय की पेटियों के लिए धातु के फिटिंग -- 
30- 12- 1974 

रोड, कलकत्ता - 700030 

IS : 10 - 1970 


1 - 1- 1975 


24. सी एम/एल - 4103 

30- 12- 1974 


31- 12- 1975 भारत पुरुषराइजिंग मिल्स प्रा . लि . 1074 कारिख धूलन पाउडर ---- 

तिरुवोतियूर हाई रोड , मद्रास- 19 IS : 7122- 1973 


1- 1-1975 


25. सी एम / एल - 4104 

30- 12- 1974 


31- 12- 1975 मलिंग ट्यन्म लि० पौदार डाकषर, चौद्धार 

जिला फटक ( उड़ीसा ) 


गैस और मल निकास के लिए बिजली द्वारा 
वेल्डकत इस्पात के पाइप साइज 200 मिमी 

से 400 मिमी समितिफ व्यास पाले . 
IS : 3589- 1966 
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26 मी एम/ एल - 1105 


30- 12- 1974 


1-1- 197531-12-1975 गार्डन रीच वर्कशापलि0 43/ 46 गार्डनरीच गेड मानों में लटकाने वाले मालासह बोल माइज 
कलकत्ता- 24 ( पं० अंगाल ) 

3वोल्टता 440/ 440/ 550 बोल्ट तीन 
फेजी 50 हैग , 1000 चक्कर प्रति मिनट , 
____ 50 अम्पी ( समूह 1 ) - - 
IS : 2148- 1968 


1 - 1-1973 


27. मी एम एल - 4106 

30 - 12- 1974 


31-12-1975 मप्सटन मीटर्स ( इंडिया ) लि० टोंक रोड 

जयपुर - 4 ( राजस्थान ) 


राशि प्रकार के पानी के मीटर केवल 100 मिमी 

साइज के - - 
IS : 2373 - 1973 


28. सी एम / एल - 4107 


1 - 1- 1975 


30- 12- 1974 


31 -12- 1975 बिहार स्टेट लेवर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन खनिकों के लिए चमड़े के बचाप घट पोर जूते -- -- 

( प्रा . ) लि . येतिया जिला पश्चिमी सम्पारन IS : 1989- 1973 
( बिहार ) 


1- 1-1975 


29. मी एम एल - 4108 

30 -12- 1974 


31- 12- 1975 लोव सुपर पार्टस , 14/ 1 मील मधुरा रोग, घरेलू गैस स्टोव -- 
फरीदाबाद ( हरियाणा ) 

IS : 4246 - 1972 


1 - 1- 1975 


2 


30. सी एम / एल - 4109 

30-12-1974 


31- 12-1975 दि एलुमिनियम इंडस्ट्रीज लि० संख्या 1, सिरमिक टेक के लिए जस्तीकृत तार की छड़े, 
फैक्टरी रोड, कुडारा ( केरल ) 

IS : 2141 -1968 


1 - [- 1975 


31. सी एम एल - 4110 

30- 12- 1971 


31- 12- 1975 एक्कन स्टेनलेस स्टील एण् वायर इडस्ट्रीड , दूध उपासने के लिए एलुमिनियम के वर्तम - -- 

19/ 4, इंस्ट्रियल एरिया , माजमगढ़, हैदरा - IS : 7185 - 1973 
बाव- 20 ( मा० प्र० ) 


32 सी एम/ एस - 4111 

30- 12- 1974 


1- 1-1975 31-12-1975 बुड क्राफ्टस प्राडफ्टस लि• जयपुर डाकपर सामान्य कार्यों के लिए प्लाईवुड वी उम्ल्यू मार 
जयपुर जिला डियरुगढ़ ( असम ) 

ग्रेड - -- 
(कार्यालय : 9/ 1 पार एन मुखर्जी रोड पाठपी IS : 303 - 1960 

भंजिल, कलकसा- 700001 


1- 1 -1975 


33. सी एम / एल - 4 112 

31 -12- 1974 


31-12-1975 कलिंग ट्यूम्स लि . , चेवार जाकघर, नौव्वार मृदु इस्पात की नलियां - - 
जिला कटक ( उड़ीसा ) 

IS : 1239 ( भाग 1 ) - 1973 


1- 1-1975 


34. सी एम / एस - 4 113 

31- 12- 1974 


31-12-1975 केडिया इंडस्ट्रीज 79/ 80 सुर्दशनपुरा, इंडस्ट्रियल पीतम के गोले मुमा बाल ( अतिज संजरनमा ) 
एरिया, जयपुर पश्चिम , अयपुर- 6 

केवल 15 मिमी एम पी - - 
IS : 1703 -1968 


1-1- 1975 


35. सी एम / एल - 41 1 4 

31 - 12- 1971 


31 -12- 1975 अमेरिकन स्प्रिग एण्ड प्रेसिग वसं प्रा० लि , मा 

रोड, मलाउ, बम्बई- 400064 


धान निराने के पूर्णम यंत्र -- 
IS : 1976- 1960 


1 - 1 - 197531- 12- 1975 


36. सी एम / एल - 4115 

31- 12-1974 


खेतों में बिलो के धूमन यंत्र -- - 
IS : 3634 - 1966 


1 - 1-1975 


37. सी एम/ एल - 4118 

31- 12-1974 


31- 12- 1975 मकुंद पायरन एण्ड स्टील वक्स लि०, कास्चे, ठाणे सुझट्य फार्बन मोर कार्बन मैंगनीज इस्पात - - 
बेलापुर रोड, ठाणे ( महाराष्ट्र ) 

IS : 4431 - 1967 


1 - 1- 1973 


31- 12- 1975 


38. सी एम / एल - 4117 

31 - 12- 1974 


गहो बस्तुओं के लिए कार्बन इस्पाल के बिलेट , 

और सिल्लियां --- 
IS : 1875 - 1971 


[ सं० सी०एम०डी०/13 : 11] 

ए० बी० राष , उपमहानिदेशक 


Sec . 3 (ü ) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 3 , 1976 / ASADHA 12 , 1898 


2337 


New Dolbi, the 8th Juno , 1976 


S . O . 2286 – In pursuance of sub -regulation ( 1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution Certification Marks) Regula 
tions, 1955 , as amended from timo to time, the Indian Standards Institution herehy notifies that thirty eight licences , particulars of which 
ar given in the following Schedule, have been granted during the inonth of Decomber 1974 althorizing the licensee s 10 Lise the Standard 


Monteriven in this amendes pursu 


SCHEDULE 
Name and Address of the licensee 


- 


- 


- - - 


- 


Si. 
No, 


Licence No. 
(CM /L - ) 


Period of Validity 
From 

To 


Article /Procesy covered by the Licensoes 

and the Relevant IS ; Designation 


- 


- 


- 


- 


- - 


2 


6 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


CM / L -4080 
12 - 12 - 1974 


1 - 12 - 1974 


30 -11- 1975 


Apar Pvt. Ltd , (Special Oil Refinery), New insulating oil for transformers 

Behind ESSO Refinery, Mahul Vil- and switchgoar -- 
lage, Trombay , Bombay - 74 . 

IS : 335 - 1972 
(Office : 24 Bralvi Sayed Abdulla , 
Bombay - 1) 


2 . 


CM /L - 4081 
12 - 12 - 1974 


16 - 12 - 1974 


15 - 12 - 1975 Krishna Steel Industries Pvt. Ltd ., Carbon steel billets for rerolling into 

Thana Bolapur Road , Kalwe, Thiana structural steel (standard quality ) 
(Maharashtra ) 

IS : 2830 -— 1964 
(Office : 29 / 30 Vaswani Mansions , 120 
Dinshaw Vachha Road , Bombay 
20 ) 


3 . CM / L - 4082 

12 - 12 - 1974 


16 - 12- 1974 


15 -12 - 1975 


Carbon steel billets for re -rolling into 

structural steel ( ordinary quality ) 
IS : 2831 - 1969 


DO 


4 . 


16 - 12 - 1974 


15 - 12 - 1975 


CM / L -4083 
12 - 12 - 1974 


Plant Protection ( India ), B - 28 Indus - Endrin FC 

trial Estate , Cuttack - 10 (Orissa ) IS : 1310 --- 1958 


CM / L - 4084 
12 - 12 - 1974 


16 - 12 - 1974 


15 -12- 1975 


- Do 


Malathion EC -- - 
IS : 2567 – 1973 


CM / L - 4085 
12 - 12 - 1974 


16 -12- 1974 


15-12 - 1975 


- Do 


Endosulfan EC 
IS : 4323 — 1967 


16 - 12 - 1974 


CM / L -4086 
12 - 12 - 1974 


15 - 12 - 1975 Marathwada Alloy Steel Co . Ltd , Plot Carbon steel cast billet ingots for rolling 

No . E / 36 , MIDC Industrial Area, into structural stool (Ordinary quality ) 
Chikalthana , Aurangabad (Maha - IS : 6915 – 1973 
rashtra ) 


8 . 


16 - 12 - 1974 


CM / L - 4087 
12 - 12 - 1974 


15 - 12 - 1975 Pesticidos India , Udaisagar 

Udaipur (Rajasthan ) 


Road , Hepatachlor emulsifiable 

IS : 6439 – 1972 


concontratos 


9 . CM /L -4088 

12 - 12 - 1974 


16 - 12 - 1974 


15 - 12 - 1975 


Indian National Dlosel Enging Co. Vertical diesel engine single cylinder 

Ltd , P /61B , Circular Garden Roach air -cooled of the following rating 
Road , Calcutta (Office : Hall and KW /4 . 63 R . P . M ./ 1500 Type /PH 1 
Anderson Building, Calcutta - 700016 ) (6 . 3 HP) 

IS : 1601 - 1960 


10 . 


16 - 12 - 1974 


CM / L - 4089 
12 -12 - 1974 


15 - 12 - 1975 Associated Cables Pvt. Ltd , B - 9 / 1 PVC insulated ( heavy duty ) electric cables 

M . I. D . C . Industrial Area , Taloja , for working voltages up to and including 
Distt. Kobaba (Maharashtra ) 

1100 volts with copper conductor 
IS : 1554 (Part I) 1964 


11 . CM /L -4090 

20 - 12 - 1974 


16 - 12 - 1974 


15 - 12 - 1975 


Star Steel Pvt. Ltd , Makarpura , P . O . Cold twisted deformed steel bars for con 
Maneja , Baroda Distt. (Gujarat) crctc reinforcemont - - 

IS ; 1786 1966 


1- 1 - 1975 


CM / L - 4091 
20 - 12 - 1974 


31- 12 - 1975 Scientific Insecticides Co . 447 /1 Maga - Malathion EC 

lagiri Road . Guntur-522001 ( A . P .) IS ; 2567. - 1973 


1- 1 - 1975 


31 - 12 - 1975 


CM /L - 4092 
20 - 12 - 1974 


P . V . S . Industries , P . B . No . 33 , Amara - Parathion EC 
vathi Hospet (Karnataka ) 

IS : 2129 – 1962 


1- 1- 1975 


CM / L - 4093 
30 - 12 - 1974 


CM / L - 4094 
30 - 12 - 1974 


1 - 1 - 1975 


31- 12- 1975 Singhal Pesticides, 9/ 122 Moti Bagh , Hepatachlor EC 
Jamuna Par, Agra -6 

IS : 6439 - 1974 
31- 12 - 1975 Patel Manufactures, Aji Industrial Vertical qinglo cylinder , water cooled 
Estate , Post Box No. 310 , Rajkot- 3 fou stroke cycle diesel engino of the 

following rating : 
KW /4 40 R . P. M ./660 Type /PMV 

6 (HP) 

IS ; 1601 – 1960 
- - - - - 
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17 , 


30 - 12 - 1974 
CM / L - 4096 
30 - 12 - 1974 


18 . 


CM / L - 4097 
30 - 12 - 1974 


CM / L - 4098 
30 -12 - 1974 


CM / L - 4099 
30 -12 - 1974 
CM / L -4100 
30 -12 - 1974 


CM / L -4101 
30 - 12 - 1974 
CM / L -4102 
30 - 12 - 1974 
CM / L -4103 
30 - 12 - 1974 
CM / L -4104 
30 -12 - 1974 


26 . 


CM / L -4105 
30 - 12 - 1974 


27. 


CM / L -4106 
30 - 12 - 1974 


1 - 1- 1975 31 - 12 - 1975 Moti Lal Pesticides (India ), Muşqai Malathion DP 
Dolhi Road , Mathura ( U . P .) 

IS : 2568 – 1973 
1 - 1- 1975 31 - 12 - 1975 Kosan Motal Products Pvt. Ltd , Opro - LPG gas cylinder valve ( finished ) as per 

site Surat Certified School, Gotala drawing No . B -51111 dated 30 - 9 - 73 

wadı, Katargam , Surat (Gujarat) approved by CCE vido lotter No. C - 3 (40 ) 
(Oflico ; Bombay Foods Promisos, 2 dated 9 - 11 - 73 . 
Kalargam , Surat-395004) 

IS : 32241971 
1- 1- 1975 31- 12 - 1975 Sico Venkateswara Minerals Pvt. Ltd , DDT EC – 

3 Flaiya Mudali Sloot, Tondiarpet, IS : 633 – 1956 

Madras - 600081 
1-1 -1975 31- 12 -1975 Amhedabad Stool Craft and Rolling Steel section T- 3 & F -8 for Industrial Build 
Mills, Odliav, Ahmedabad- 22 

ings 
(Office : Gupta Chamber , Outside Is : 1361 - 1959 

Saranpur Gate , Ahmedabad - 2 ) 
1-1- 1975 31-12-1975 Aliga Rubber Works, 84/8 Fazaganj, Moulded solid rubbor soles and hoels 
Kanpur ( U . P .) 

IS : 5676 - 1970 
1-1- 1975 31 - 12 -1975 Sabarkantha District Co -operative Milk powder (skım and whole ) 

Mild Producer s Union Ltd , Sabar IS : 1165 - 1967 
Dairy , Himatnagar, Distt Sabar 

kantha (Gujarat) 
1-1- 1975 31 - 12 - 1975 Kisan Chemicals, 3 Industrial Estato , Malathion emulsifaible concentrates 
Pinjoro (Haryana ) 

IS : 25672- 1973 
1- 1- 1975 31- 12- 1975 Hindusthan Metal Fittings Mfg. Co, Tea - Chest metal fittings – 

15 Dum Dum Road , Calcutta - 700030 IS : 10 - 1970 
1- 1- 1975 31- 12 - 1975 Bharat Pulverising Mills P . Ltd , 1074 Carbaryl DP _ 

Tiruvottiyur High Road , Madras -19 IS : 7122 - - 1973 
1- 1- 1975 31 - 12 - 1975 Kalinga Tubey Ltd , Choudwar, P .O . Bloctrically weldod steel pipes for gas and 
Choudwar, Distt Cuttack (Orissa ) sewage size : 200 nm to 400 ini nominal 

dia 

is : 3589 _ - 1966 
1 - 1 - 1975 31- 12 - 1975 Garden Reach Workshops Ltd , 43 /46 Flameproof cnclosures for minc holst 

Garden Reach Road , Calcutta - 24 sizo - 3 voltage 400 / 440 /550 volts 3- phase 
(West Bengal) 

50 Hz, 1000 R . P . M . 50 amp (Group 1) - 

IS : 2148 - - 1968 
1 - 1 - 1975 31 - 12 - 1975 Capstan Meters (India ) Ltd , Tonk Water meters , bulk type up to 100 mm 
Road , Jaipur-4 (Rajasthan ) 

size only — 

IS : 2373 – 1973 
1 -1 - 1975 31- 12 - 1975 Bihar State Leathor Industries Deve - Miners safoty leather boots and shoes - - 

lopinent Corporation (P ) Ltd , Bettiah IS : 1989 - 1973 

Distt, West Champarcn ( Bihar) 
1 - 1- 1975 31- 12 - 1975 Globe Supor Parts , 14 / 1 Mile , Mathura Domestic gas stoves - - 
Road, Faridabad (Haryana ) 

IS : 4246 - 1972 
1 -1 -1975 31 -12 -1975 The Aluminium Industries Ltd , No. 1, Galvanized stay strand , Grado 2 – 

Coramic Factory Road , Kundara IS : 2141 - 1968 

(Kerala ) 
1- 1 - 1975 31- 12 - 1975 Deccan Stainlogs Steel & Wire Indus - Aluminiuin milk boilers 

tries, 19 /4 Industrial Area , Azama- IS : 7185 – 1973 

bad , Hyderabad -20 ( A .P .) 
1- 1 - 1975 31- 12 - 1975 Wood Craft Products Ltd , Joypore , Plywood for general purposes , BWR grade 

P . O . Jeypore Distt. Dibrugarh IS : 303 — 1960 

(Assam ) 
(Offico : 9 / 1 R . N . Mukherjee Road , 

7th Floor, Calcutta -700001) 
1 - 1- 1975 31- 12 - 1975 Kalinga Tubes Ltd ., Choudwar, P . O . Mild Stool tubes 

Choudwar, Distt. Cuttack (Orissa ) IS ; 1239 ( Part 1) - 1973 
1 - 1 - 1975 31 - 12 - 1975 Kodia Industries , 79 / 80 Sudarshanpura Brass ball valves (horizontal plunger lypo) 
Industrial Area , Jaipur West , Jaipur - 6 15 mı only HP 

IS : 1703 — 1968 
1 - 1- 1975 31 - 12-1975 American Spring & Pressing Works Rotary Paddy Weodors 

Pvt. Ltd , Marve Road , Malad , ( S : 1976 – 1969 

Bombay - 400064 
1 - 1 - 1975 31-12- 1975 

- Do 

Dust Applicator for borrows 

IS : 3634 - 1966 
1 - 1 - 1975 31- 12 - 1975 Mukand Iron & Stool Works Limited , Caibon and carbon managanosc free cut 

Kalwe, Thana Bolapur Road, Thena ting Stoels – 
(Maharashtra ) 

IS : 4431 - 1967 
1-1-1975 31-12-1975 

- Do 

Carbon sleel billets, blooms, slubs and 

bars for forginys 

IS : 1875 — 1971 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(No. CMD / 13 : 11 ] 
A . B . RAO , Dy. Dir , Gen . 


CM / L -4107 
30 - 12 - 1974 


ÇM / L -4108 

30 - 12 - 1974 
30 . CM /L -4109 

30 - 12 - 1974 


31. CM /L -4110 

30 - 12 -1974 


32 . CM / L - 4111 

30 - 12 - 1974 


33 . CM / L -4112 

31 - 12 - 1974 
34. CM /L-4113 

31- 12 - 1974 


35 . 


CM /L -4114 
31- 12 - 1974 


CM / L -4115 
31- 12 - 1974 
CM / L -4116 
31 - 12 - 1974 


38 . 


CM / L - 4117 
31 - 12- 1974 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- - - - 
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पैट्रोलियम मंत्रालय 


( पट्रोलियम विभाग ) 

मई दिल्ली, 24 मई , 1976 
का० प्रा० 2287.-- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात गश्य मे के ही ई-19 मे जी जी एम 7 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैम प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतपाबत अनुसूची मे वणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

अत , अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भमि मे उपयोग के अधिकार का 
पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित 
किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीये पाइप 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप ममक्ष प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक गैस 
पायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड बरौदा- १ को इस अधि 
सूचना की तारीख मे 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
__ और ऐसा प्राभेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट : यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिश. हो या किसी विधि 
व्यवसायी को मार्फत । 


3 . Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of the section 3 of the Petrolourn Pipelines (Acquisi 
tion of Right of User in land ) Act, 1962 (50 of 1962) the Centra 
Government hereby declares it s intention to acquire the Right 
of User theroin ; 

4 . Provided that any person interested in tho said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to the 
laying of the pipeline under the land to the Compeient Authority , 
Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance 
Division , Makarpura Road , Baroda- 9 ; 

5 . And every person making such an objection shall also stato 
Specifically whiçther he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 

SCHEDULE 
Acquisition of R. O . U . from D . S . No. KDE-19 to GGS- VII 
State: Gujarat District : Gandhinagar Taluka : Gandhinagar 
Village 

Survey No. Hec - Are Cen 

tare tiarc 
Uwarsad 1308 

0 0400 
1312 

0 0495 
1311 

0 00 50 
1318 

0 2345 
1317 

0 02 10 
. 1316 

0 2820 
Cart -track 

0 0105 
1230 / 1 

0 1800 
1230/ 2 

0 16 35 
1229 

0 0885 
[ No . 12016/3/76- L & L/I] 


- - 


- - 


अनुसूची 
डी एम स० के पी से जी जी ई 19 से जी जी एम- 7 
राज्य : गुजगत जिला : गांधीनगर तालुका : गांधीनगर 


गांव 


सर्वेक्षण न० 


हेक्टेयर एपार सेण्टि 


उबरसाद 


1308 
1312 


00400 

04 95 
0 00 50 


1311 


1318 


23 


45 


1317 


28 


का० प्रा० 2288. --यस केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह भावश्यक है कि गुजरात राज्य मे एम एन के 1 से जी जी 
एम 1 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गम आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को निशाने के प्रयोजन के लिए 
एतपाबद्ध अनुसूची मे वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना 
पावश्यक है । 

प्रतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि मे उपयोग के अधिकार का 
अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमे 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एनद्वारा घोषित 
किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हिनबद्ध कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे पाइप 
लाइन मिछाने के लिए प्राक्षेप समक्ष प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक गैस . 
प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बरोदा- 9 को प्रम अधि 
सूचना की तारीख से 21 दिनो के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिश. हो या किसी 
विधि व्यवगायो की मार्फत । 

अनुसूची 
कूप नं० एस एन के- 1 से जी जी एम -1 तक भूमि का उपयोग के अधिकार 

राज्य : गुजरात जिला : बरोच तालुका . हंसोर 
गांय झालाक न० 

हैक्टेयर ए भार सेण्टि 


002 10 
028 20 
00105 
0 1800 
0 16 35 
00885 


1316 
कार्ट ट्रैक 
1230/ 1 
1230/ 2 
1229 


16 


[ सं० 120 1 6/ 3/ 76-एल० एण्ड एल० /I] 


MINISTRY OF PETROLEUM 


(Department of Petroleum ) 
Now Delhi, the 24th May , 1976 


- -- 


- 


- 


- 


- 


-- - 

2 
- - - 


- - - -- 


-- 


- - - - - 


S . O . 2287. - Wheroas it appears to the Central Govorn 
mont that it is necessary in the public interest that for tho trans 
port of petroleum from d.s. KDE- 19 to G . G . S. VII in Gujarat 
Stato , pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commssision; 

2 . And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipelincs it is necessary to aquire the Right of User in the land 
described in the schedule annexed hereto ; 
39GI/ 769 


149 


04 


64 


148 


0 1423 
0 0791 


146 


- 


- 
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- 


. 


1 


3 


4 


5 


1 


कूववरा - - जारी 


0 


07 


91 


1 45 
151 


127 /2 


0 


07 
18 
04 


43 


91 
43 
68 


125 


152 


108 


13 


02 


36 


कार्ट ट्रैफ 
135 


106 


10 


रोहित 


0 
0 
0 
0 


12 
95 
07 
32 
05 
10 
04 
07 
11 
12 


27 
85 
02 
84 
20 
40 
16 
67 
18 
48 


257 


03 


96 


195/ 1 
101/ 1 
100 / ? 
113 / 2 
. 113 / 1-D 
98 / 1 


258 


14 


267 


0 


268 


01 


95 


0 


83 


0 


13 


78 


264 
361 
कार्ट ट्रेक 
362 
फाटं ट्रैक 


01 


90 


(ho 12016/ 3 / 76- €TO TOE THO/ 2] 


39 
01 
01 
15 


40 
98 
43 


300 


S . O . 2288, - -Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is nccessory in the public interest that for the trans 
port of petroloum from d . . . SNK - 1 to G . G . S . I in Gujarat State , 
pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ; 


12 


508 
507 
306 


02 


3G 


0 
0 


04 
10 


18 
27 


2 . And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline it is necessary to acquire the Right of Usor in 
the land dogcribed in the schedule annexed hereto ; 


505 


504 


04 


48 


503 


02 


47 


301 


25 


57 


05 


07 


474 
476 /4 
470/ 1 


3 . Now therefore , in exerciso of the powors conferred by sub 
section ( 1) of the section 3 of the Petroloum Pipelines (Acquisi 
tion of Right of User in land ) Act, 1962 ( 50 of 1962) the Central 
Government horeby declares it s intention to acquire the Right 
of User thercin ; 

4 . Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to the 
Jaying of the pipeline under the land to the Competent Authority , 
Oil & Natural Gas Commisslon , Construction & Maintenance 
Division , Makerpura Road , Baroda - 9 ; 


04 


08 


499 


15 


83 


83 


498 


11 


36 


497 


0 
O 
0 


11 
02 
14 


36 
84 
97 


190 


5. And overy person making such an objoction shall also 
stato spocifically whother he wishes to be heard in person or 
by a legal practitioner . 

SCHEDULE 


05 


85 


491 
492 


09 
02 


55 
34 


R . O . U . From Woll No . SNK - 1 to GGS I 
State : Gujarat District; Broach Taluka : Hansot 


460 


0 


मर्चेक्षण 10 


Village 


Block No. 


1 


Hec - Are Cen 
taro 
3 45 


- - - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


कलाम 


28 


11 


11 


1 


2 


82 


01 


1 


55 


Kudadra 


81 


66 


149 
148 


0 
0 


BO 


13 


84 


146 


0 
0 


79 


05 


145 
151 
152 
Cart-track 


विगास 


04 64 
14 23 
07 91 
07 91 
18 43 
04 68 
02 36 
40 37 


09 


49 


0 
0 
0 
0 


19 


264 
262/ 1 + 2 
265/ 1 
286/ 2 


79 


135 


15 


Rohit 


267 


2GB 


270 


257 
258 
267 
266 
264 
361 
Cart- track 
362 
Cart- track 


मोसवान 


0 0949 
0 05 93 
0 13 06 
0 22 16 
तालुका : अंकलेश्वर 
0 05 15 
0 18 85 
o 22 75 
0 06 76 


जिला : रोच 


03 96 
- 14 44 
0 21 51 
0 0195 
0 11 83 

0 1378 
0 01 90 
0 39 40 
0 01 98 
00143 
- 0 15 12 

0 02 36 


130 


129 


509 


128 
127 / 1 


508 
507 
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- 


- 


3 


4 


5 


Rohit --- Contd. 


506 
505 
504 


मगर्स कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप समक्ष प्राधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक गैस 
पायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड़ बरोवा- 9 की इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


503 


501 
474 
476/ A 
476 / B 
499 
498 


0 04 16 
0 10 27 
0 0448 
0 02 47 
0 25 57 
0 05 07 
0 0. 68 
0 0831 
0 1583 
0 11 36 
0 0284 

14 97 
0 0585 
0 0955 
0 0234 


पौर ऐमा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्ट: यह भी कपन 
करेगा कि क्या पह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी 
विधि व्यवसायी की मार्फत । 


प्रमुसूची 


497 


490 
491 
492 


के ई एमस 11 से के - 92 से जी जी एम - 1 तफ पाइपलाइन बिछाने के लिये 

भूमि के उपयोग के अधिकार का प्रजेन । 


469 


Survey No. 


राज्य : गुजरात 


जिला : गांधीनगर 


तालुका : गांधी नगर 


Kalam 


गाँव 


ब्लाक मं० 


हेक्टेयर ऐपार 


सेण्टि 


82 


81 


80 


जेमियातपुर 


53 


० 


____ 11 71 
0 0155 
0 02 66 

0 1384 
0 05 99 
0 09 49 
0 1979 
0 1543 
0 09 49 
0 05 93 
0 1306 


48 


० 


Digas 


44 


० 


० 


264 
262 / 1 + 2 
2650 
266 / 2 
267 
268 


0 04 20 

0 1033 
0 0B 25 
0 1848 

100 

००० 
00100 
0 256 


49 


० 


34 


० 


33 


Motwan 


15 


० 


कार्ट ट्रैक 


० 


A 


District : Broach 
130 
129 
128 
127/ 1 
127/ 2 
125 
108 


16 


00653 
00068 


कार्ट ट्रैक 


Taluka - Ankleshvar 
0 05 15 
0 1885 
0 2275 
0 06 76 
0 12 27 
0 9558 
0 0702 
03284 
0 0520 
0 10 40 
0 04 16 
0 07 67 
0 11 18 
0 12 48 


सेरचा 


106 
195 / 1 


सर्वेक्षण मं० 
668 
685 


00262 
0 13 20 


101 / 1 
100 / 2 
113 / 2 
113/ 1 - A 
98/ 1 


[सं० 12016/ 3/ 76-एम० एण्ड एल०/ 3] 


[ No . 12016/ 3/ 76 - L & L/II ) 


S . 0 . 2289 . -- Whereas it appears to the Contral Govern . 
inont that it is nocessary in the public intorost that for the trans 
port of petroleum from d.s . KEx - 11 to GGSI in Gujarat State , 
pipleine should be laid by tho Oll & Natural Gas Commission : 


2 . And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeunes it is nocessary to acquire the Right of User in the land 
descrlbod in the schedule annexed hereto ; 


3 . Now therefore, in exercise of the power s conferred by sub 
Section( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Plpolines ( Acquisi 
tion of Right of User in land) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Control 
Goveroment heroby declaros it s intention to acquire the Right 
of User thereln %3; 


का० प्रा० 2289. - - यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में के ई एक्स- 11 से जी जी 
एस - 1 सफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन सेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी साइनो को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतपाबत अनुसूची में पणिस भूमि में उपयोग का अधिकार प्रजिरा 
फरला भावश्यक है । 

पसः, प्रब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि मे उपयोग के अधिकार का 
प्रशन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कसे हुए केनीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार प्रजित करसे का अपना माशप एसत्वारा चोषिम 
किया है । 


4 . Provided that any personinterested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to tho 
laying of the pipeline under the land to the Compotont Authority , 
Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintouance 
Division , Makarpura Road, Baroda -9 ; 


5. And every person making such an objection shall also 
stato spocifically whether he wishes to be heard in person or by 
a legal practitioner . 
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SCHEDULE 


- - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2 


3 


4 


5 


Acquisition of R . O . U . for laying pipeline from KEX - 11 to 

K -92 10GGS- 1, 


- - 


-- - 


- 


कार्ट ट्रेफ 


10 


tare 


1. 00 70 
0 1788 
0 1488 
00360 
03108 


7 / 2 


7/ 1 


गांब : अलसालन 


जिला : अहमदाबाद 


तालुका : निरामर्गाम 


State : Gujarat District : Gandhinagar Taluka : Gandhinagar 
Village Block No. 

Hec - Are Cen 

tiare 
Jamiyatpura 

0 04 20 

0 10 35 
0 08 25 

0 1845 
0 01 00 
0 0900 
0 01 00 

0 2505 
Cart- track 

0 00 75 
16 

0 06 53 
Cart-track 

0 00 68 
Sertha 

Survey No . 
666 

0 02 62 
665 

0 13 20 
- - - - - - - - - - 

[ No. 12016/3 / 76- L & L /III] 


15 


108 
169 / 6 
173 
174 / 1 और 2 
169/ 5 


0 1655 
00864 
005 40 
___ 0 1850 
() 0200 


गाव : पलासन 


जिला : मेहसाना 


तालुका : कादी 


156 
154 
155 / 1 
132/ 2 
138 
137 / 2 
109 / 1 
15 7/ 1 
91/ 1 


0 1440 
() 0996 
() 04. 95 
0 17 70 
0 1680 
0 0735 
03540 

50 
00660 
0 1425 
0 20 25 
0 2900 


40 


का०पा० 2290.- -यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात मे डी०एस० 65, 67, 68 और 
69 से जी०जी०एस० तथा सी०टी०एफ० कादी तक पेट्रोलियम के परिवहन के 
लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पाबद अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजिस 
करना आवश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा घोषित 
किया है । 

• बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप समक्ष प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड बरौदा - 9 को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के भीतर कर सकेगा । 


04 


93 


[सं० 120 16/ 8/ 7 6-एल . एण्ड ०एल / 1 ] 


S - O . 2290 ,- _ Whereas it appears to the Central Govern 
meni that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum froin d. s. 65 , 67, 68 , & 69 to GGS -cum- CTF. 
Kadi in Gujarat State , pipeline should be laid by the Oil & 
Natural Gas Commission ; 


और ऐमा आक्षेप करने वाला छर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी मथन 
फरेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी 
विधि व्यवसायी की मार्फत । 


2 . And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipelines it is necessary to acquire the Right of User in the land 
described in the schedule annexed hereto ; 


अनुसूची 
कप नं0 65, 67, 68 और 69 से जी जी एस एवं सी दी एफ कादी तक भूमि 

के उपयोग के अधिकार का अर्जन 
राज्य : गुजरात जिला: मेहमाना अहमदाबाद तालुका : मेहसाना / 

बिरामगाव कादी 


3 . Now therefore , in oxercise of the powers conferred by sub 
scction (1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelincs ( Acquisi 
tion of right of user in land) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) the Central 
Government hereby declares its intention to acquire the Right 
of User therein ; 


एपारई 


सेटीयर 


गांव 
____ 1 


सर्वेक्षण नं० 

2 


हेक्टेयर 
33 


4 


4. Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to tho 
laying of the pipeline under the land to the Competent Au 
thority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & Main 
tenance Division , Makarpura Road, Baroda - 9 ; 


_ . 


- - 


गांव : 


मेहमेपुरा 


जिला : 


मेहमाना 


तालुका : मेहसाना 


1500 


0 


01 
02 


20 
40 


5 . And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner . 


158 
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- 


- 


- 


D 


- 


r 


. 


- 


- 


- 
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SCHEDULE 
Acquisition of R . O . U . from well No. 65 , 67, 68 & 69 to 

GGS -CUM -CTF Kadi 
State : Gujarat District : Mehsana /Ahmedabad 

___ Taluka : Mehsana/ Viramgam/ Kadi 


अनुसूची 
घाप नं० एस पी जे से एन के प्रो से एस पी ई तक भूमि के उपयोग के अधिकार 
राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : विरामगमि 


- - - - - - - - - - - - 


- 


- - - - -- 


- 


- 


Village 


गांय 


Survey No. 


Hec - 


सर्वेक्षण नं० 


हैम्टेयर एप्रारई 


सेण्टीयर 


Are Cen 

liare 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


tare 


मलसासन 


75 


Village : Mehmedpura District : Mehsana 


94 
93 


0 


10 


10 


75 


150 


158 
Cart -track 


92 / 1 


04 


Taluka : Mehsana 
0 01 20 
0 02 
0 10 
1 00 70 

0 1788 
0 - 1488 
0 03 60 
03108 


भातेरिया 


13 


6 


11 


(04 


7/ 2 


7/ 1 


10/ 3 


0 


05 


Village : Bilsusan District : Ahmedabad 

168 
169/ 6 
173 
174/ 1 & 2 
169/ 5 


40 
20 


Taluka ; Viramgam 

16 55 
0 08 64 
0 05 40 
0 18 50 
00200 


7/ 2 


6 / 2 


0 


15 


15 


25 


[ सं० 120 1 6/ 8/ 76-एल एंड एल / 2] 


Village : Chalasan 


Mchsana 


District : 

156 
154 
155 /1 
132 / 2 
138 
137/ 2 
109/ 1 
157/ 1 
91 / I 


Taluka : Kadi 
0 1440 
0 0996 
0 0495 
0 17 70 
0 1680 
0 07 


S. O . 2291. -- Whereas it appears to the Contral Govern 
mont that it is noccssary in the public interest that for the 
transport of petroleum from dis, SPI to NKO to SPE in Gujarat 
State, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Com 
mission ; 


88 


87 


59 


00 


[ No . 12016/ 8/76- L & L/ 1] 


2 . And whereas it appoars that for the purpose of laying 
such pipelines it is nocessary to acquire tho right of uger 
in the land describod in the schedule annexed horoto ; 

3. Now therefore , in exercise of the powers conferred 
by sub -section (1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelines 
( Acquisition of Right of User in land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) 
the Central Government hcroby declaros its intention to acquiro 
the Right of Usor thcrcin ; 

4 . Provided that any person interested in the said land 
may, within 21 days from the date of this notification , object 
to the pipeline under the land to tho Compotent Authority , 
Oil & Natural Gas Commission , Construction & Maintenance 
Division, Makarpura Road, Baroda- 9%3B 

5 . And every person making such an objoction shall 
also stato specifically whether ho wishes to be heard in person 
or by a logal practitioner . 


का . प्रा . 229 1.--- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोफ 
हित में यह प्रावश्यक है कि गुजराप्त राज्य में डी०एस०एसपीजेसे 
एनकेपो से एसपीईतक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल 
तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


मौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना मावश्यक है । 


SCHEDULE 
R . O . U . from well No . SPJ to NKO to SPE 
State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam 


Village 


अतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित 
किया है । 


Survey No. 


Hectare Aro Centiaro 


Balsasan 


94 


93 
92/ 1 


Bhateria 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति, जस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप समक्ष प्राधिकारी , 


11 


००००००००० 


10/ 3 


6/ 2 


15 


तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , 
मकरपुरा रोड़ , बरोदा- 9 को इस अधिसूचना फी तारीख से 21 दिनों 
के भीतर कर सकेगा । 


और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति मिनिर्दिष्ट : यह भी कपन, 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुननाई म्यक्तिशः हो या किसी 
निधि न्यबसायी की मार्फत । 


[ No. 12016/ 8/ 76- L & L/II] 
का०मा० 2292. - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में मह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में डीएस 23 से जीपीएस 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


मोखाद 
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[ PART II --- 
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पौर यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 

गांव 

सर्वेक्षण नं . हैक्टेयर एपारई सेंटीयर 
के लिए एतद्पाबल अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 

20/ 1 

0 () 

1 
करना प्रावश्यक है । 

40 
पाली 

कार्ट ट्रेक 

00049 
प्रत , अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 

09 10 
प्रजन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 

[ सं० 120 16/ 9/ 76-एल०एण्ड एल०/I] 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित 
किया है । 

S . O . 2292 - Whereas it appears to the Central Govern 

mont that it is necessary in the public interest that for the 
मशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 

transport of petroleum from d .s , 23 to G . C . S . in Gujarat State , 
पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 

pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , such pipeline it is nocessary to acquire the Right of User 
मकरपुरा रोड़ बरौदा- 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों in the land doscribed in the schedule annexed hereto ; 
के भीतर कर सकेगा । 

Now therefore , in exercise of the powery conferred by 

Sub - section (1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelines 
___ और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट : यह भी कथन 

( Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी 

the Central Government hereby declares it s intention to acquiro 

the Right of User therein ; 
विधि व्यवसायी की मार्फत । 

Providod that any person interested in the said landmay , 
अनुसूची 

within 21 days from the date of this notification , object to tho 

laying of the pipeline under the land to the Competent Authority , 
डी एस 23 से जी जी एस तक के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार 

Oil & Natural Gas Commission , Construction & Maintenance 

Division, Makarpura Road, Baroda- 9%3; 
राज्य : गुजरात जिला : काइरा तालुका : काम्मे 

Aud overy person 1712kiag such an objectioil shall also 
गांव सर्वेक्षण नं० 

state specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
हेक्टेयर एमारई सेंटीयर 

legal practitioner . 
जलापुर 

फार्ट ट्रेक ___ 0 00 48 

SCHEDULE 
181 00784 

R. O . U . for D . S. 23 to G. C .S , 
182 

0 00 70 Stato : Gujarat District : Kaira Taluka : Cambay 
178 0 07 
84 Village 

Survey No. 

Hec - AIO Cen 

tiare 
178 


tare 


60 


84 


Zalapur 


49 


180 
फार्ट ट्रेक 


0 00 
007 


49 


Cart track 
181 
182 
179 
178 
180 
Cart track 
206 
205 


206 


नेजा 


63 


205 
204 


Neja 


70 


204 


200 


90 


200 
198 
Cart track 


198 
कार्ट ट्रेक 


Sokhada 


99 


49 
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सोखादा 


99 


114 


114 
113 
112 
102 
103 
108/ 2 
108/ 1 
107 
Cart track 
24 
19/ 1 


40 


10 


35 


11 


___ 4130 


0770 


113 
112 
102 
103 
108 / 2 
108/ 1 
107 
कार्ट ट्रेक 
24 


20 /11 
Cart track 
36 


50 


Paldi 


09 


10 


20 
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15 


30 


00630 
0 41 30 


फा०मा० 229 3. . यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह पावश्यक है भि गुजरात राज्य मे डी एस फे -48 से मी टी एफ 
लक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए इपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग १ । विछाई जानी चाहिए । 


11 


30 


10 


00 


211 


213 


212 


05 


55 


- 


- 


- 


2 


- 


- 


37/ 1 


60 


01 
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और यत. या प्रमीत होमा है फि ऐमी साइनों को मिटाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपाघध अनमृधी में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अनित 
करना प्रावश्यक है । 

33/ 1 

0 0975 
33/ 2 

00450 
मनः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 

244 / 1 

0 3450 
अर्जन ) अधिनियम 1962( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 

243 

0 25 20 
( 1 ) धारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 

242 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा घोषिस 

020 
किया है । 

कार्ट ट्रेक 

001 
बशर्ते फि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 

(0 1695 
210 

() 01 75 
पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप समक्ष प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग. निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड मरोदा -9 को 

0000 
उस अधिसूचना की तारीख से 21 पिनों के भीतर कर सकेगा । 

211 

0 1207 

बी पी भूमि 0020) 
और रोमा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन 
फरेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी 

सर्वेक्षण नं० 
विधि व्यवमायी की मार्फम । 

तालुका : झालोल जिला · मेहसाना 
सेज 

453/ 5 
अनुसूची 

45 3/ 4 

00564 
फप नं0 48 से सी टी एफ, ना पाइपलापन बिछाने के लिये 

453/ 3 

006 45 
राज्य : गजरात जिला : गांधीनगर तालुका · गांधीनगर 

449 

(0 19 28 
गांव मलाक नं० हैक्टेयर एपारई सैटीयर 

457 

0 1170 
कार्ट ट्रेक 

00053 
1 

-16 ) 

0 06 23 
46 1/ 2 

00100 
तितोवा 

____00683 

451/ 1 . 

05 
कार्ट ट्रक ___00100 

501/ 2/ 7 

0 02 10 
937/ 1 00000 

501/ 2/ बी 
008 

501 / 1 / टी 006 
008 

501/ 1/ सी 

06 75 
भायान रापोद 0 09 75 

196 
002 

495 

06 
1493 

497/ 2 
611 001 

497/ 1 / भी 00850 
612 

497/ 1 / ए 00480 
613/ 2 007 

5 10/ 5 
6 13/ 1 
15 

510/ 4 

000 
618/ 1 001 

510/ 3 

001 
615/ 2 006 

553 

कार्ट ट्रेक 00000 
614 
कार्ट ट्रेक 000 

548/ 2 

( 

0 02 70 
646 001 

548/ 1 

009 
कार्ट ट्रेक 

548/ 3 

00690 
000 

547 / 1 
75 

547/ 2 

0 07 25 
16 009 

542 

00465 
0 10 

547/ 3 

0 06 22 
00165 

542 

0 10 05 
547/ 5 

004 
11/ 2 008 

539 / 2 

00465 
11/ 1 

(003 

कार्ट ट्रेक 

001 
001 

662/ 4 

001 
23 0 1260 

662/ 3 

( 

00577 
0 0735 

662/ 2 0 01 25 
0 08 25 

662 / 7 

00100 
0 1005 

681/ 2 _ 0 06 15 
31/ 1 003 15 

661 / 1 

00750 


05 


50 


936 


02 


935 


80 


609 


01 


87 


608 


00 


15 


610 


11 


14 


16 


15 


65 


87 


05 


10 


75 


50 


20 


00 


05 


97 


10 


90 


60 


88 


75 


01 


72 


90 , 


17 


09 


90 


ण 


09 


53 


15 


5 


13 


12 


13 


50 


27 


25 


58 


60 


07 


25 


10 
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2 


3 


4 


5 


2 


27 
29 
31/ 1 


661/ 3 

0 01 00 
660/ 1 

0 10 57 
658 

0 10 05 

0 0.3 00 
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[PART II 
- - - - - - - - 

3 4 5 
- - - - - -- - -- 
0 08 25 
0 10 05 
0 03 15 
0 09 
0 04 50 
0 34 50 
0 25 20 
0 10 


33/ 1 


494 

- - - 


-- 


- - 


33 / 2 
244 / 1 
243 
242 


241 


S , O . 2293, — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from dis. K -48 to C . T . F . in Gujarat State, 
pipeline should be laid by tho Oil & Natural Gas Commission ; 


Cart track 
213 
210 


212 


2 . And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipelines it is necessary to acquired the Right of User in the land 
described in the schedule annexed hereto ; 


0 
0 
0 
O 


01 
01 
12 
02 


211 
V . P . Land 


07 
00 


3 . Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the soction 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition 
of Right of User in land ) Act, 1962 (50 of 1962) the Central 
Government hereby declares its intention to acquire the Right of 
User therein ; 


Saij 


4 Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent Authority , 
Oil & Natural Gas Commission , Construction & Maintenanco 
Division , Makarpura Road , Baroda - 9 ; 

5 . And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner. 


2 


Survey No. 
Taluka : Kalol Dist : Mehsana 
453 /5 

0 05 55 
453/ 4 

O 05 64 
453 / 3 

0 06 45 
449 

0 19 28 
457 

0 11 70 
Cart track 

0 00 53 
460 

0 06 23 
461/2 

0 01 00 
461/ 1 

0 05 
501/2 / A 

0 02 10 
501/2 / B 

0 05 50 
501/ 1/ D 

0 06 
501/ 1 / C 

0 06 75 
495 

0 06 
497 /2 

0 14 
497/ 1 / B 

0 08 50 
497/ 1 / A 

0 04 
510 / 5 

0 05 
510 / 4 

0 00 
510 /3 

0 01 
553 

005 10 
Cart-track 

0 00 
548 /2 

0 OZ 
548 / 1 
548 / 3 
547 / 1 

0 09 
54712 

0 07 
542 

0 04 
547 /3 

0 06 
542 
547 /5 

0 04 
539 / 2 

0 04 
Cart- track 

0 01 27 
662/ 4 

00158 
662/ 3 

0 05 77 
662 /2 

0 01 
662 / 7 

O 01 
661 /2 

0 06 15 
661/ 1 

0 07 50 
661/ 3 

0 01 00 
660 /1 

0 10 57 
658 

0 10 05 
494 

0 03 00 


609 


SCHEDULE 
For laying Pipoline from Well No. K -48 to CTF 
State : Gujarat District : Gandhi Taluka : Gandhi 

nagar 

nagar 
Villages 

Block No. Hec - Aro Cen 

tare 

tiaro 

3 4 5 
Titoda 37 / 1 

O 06 83 
Cart- track 

0 01 00 
937 / 1 

0 0900 
936 

0 08 02 
935 

0 08 80 
Bhoyan Rathod 

0 09 75 
608 

0 02 00 
610 

0 14 93 
611 

0 01 00 

0 15 65 
613/2 

0 07 87 
613 / 1 

0 15 75 
615 / 1 

0 01 20 
615 /2 

0 06 97 
614 

0 03 90 
Cart track 

0 00 60 
646 

0 01 88 
Cart track 

00172 
17 

0 00 75 
16 

0 09 53 

0 10 57 
0 0L 65 

0 13 20 
11 /2 

0 08 02 
11/ 1 

0 03 00 
O 0125 
0 12 60 

0 0735 
- - - 

- - 


612 
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And further in exercise of tho power conferred by sub 
section ( 4 ) of that Section , tho Contral Governmont directs 
that the right of user in the said lands shall instoad of vesting 
in the Central Government vest on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission froe 
from all encumbrances . 

SCHEDULE 
For laying flow line from Kosamba Woll No . 9 & 12 ( Village: 

Tersadi) to kosamba GGS - 7 ( Village : Kuvarda ). 
State : Gujarat District : Surat Taluka : Mangrol 
Village Survey No. Hectaro Aro Con 

tlaro 


__ 


- - 


- - 


- - 


Torsadi 


632 
774 


नई दिल्ली, 5 जून , 1976 
का० प्रा० 2294.--- यत: पेट्रोलियम , पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1992 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पट्रोलियम पौर 
रमायन मंत्रालय ( पैट्रोलिग्रम विभाग ) की अधिसूचना का० प्रा० सं० 
347 सारीर 31 -12- 75 द्वारा केन्द्रीय मरकार ने उम मधिसूचना 
से संलग्न पनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को 
पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अजित करने का अपना 
प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यत सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धाग 6 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन गरफार को रिपोर्ट के वी है । 

और पागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

मब , प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
पारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करने हा केन्द्रीय सरकार सितारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना से मंलग्न असमूची में विनिर्दिष्ट उपन 
भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये 
एतद्द्वारा अजित किया जाता है । 

प्रौर , मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रक्स शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियो मे 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय नेल और 
प्राकृतिक गैस पायोग में . सभी संघकों से मुक्त मप में , हम घोषणा के 
प्रयोजन की इस तारीख को निहित होगा । 


०००० 


1463 
18 29 
3402 
11 70 


670 


775 

- 


-- - - - - - -- 


- 


- 
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नई दिल्ली , 9 जून , 1976 
का० प्रा० 239 5. ---यत. पैट्रोलियम , पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग 
के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मोर 
रमायन मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का०मा० सं० 
5137 तारीख 14- 11- 75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से 
सलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को 
पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अजित करने का अपना 
प्राशय घोषित कर दिया था । 

पौर यत सक्षम प्राधिकारी के उक्त प्रधिनियम की धारा 8 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त प्रधिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) मारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एतद्धारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद् 
बाग अजित किया जाता है । 

और , भागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) शारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और 
प्राकृतिक गैस प्रायोग में , सभी संघकों मे मुक्त रूप में , इस घोषणा के 
प्रकाशन की इस तारीख को निविहत होगा । 

अनुसूची 
कूप नं अंकलेश्वर ज में कूप ने 178 तक पाइपलाइन बिछाने के लिये 

राज्य गुजरात जिला . बरोच साग्नुफा : अंकलेश्वर 


- 


- 


14 


कोमाम्या कूप नं . 9 और 12 ( गांव तेरमादी ) मे 

कोमाम्बा जी०जी०एम०- 7 ( गोप फुलारहा ) 
राज्य : गुजरात जिला सूरत 

नालुका : मंगरोल 

मर्वेक्षण न० हेक्टेयर एपारमी मैन्टियर 
टेरसादी 632 

83 
774 

0 
18 

18 29 
679 

03402 

0 1170 
मि . 12016/ 21/ 75-एल एण्ड एल०] 
New Delhi, tho Sth Juno, 1976 
s . o . 2294 . - Whereas by a notification of the Govt . of 
India in tho Ministry of Petroleum & Chemicals (Department 
of Petroloum ) S . O . No. 347 dated 31 - 12 - 75 under sub -section 
(1 ) of section 3 of the Petroleum Pipclines ( Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government 
declared its intention to acquire the Right of User in the lands 
specifiod in the schedule appended to that notitication for the 
purpose of laying pipelines ; 

And whereas the Competent Authority has under 
sub section( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government : 


775 


गांव 


सर्वेक्षण न० 


हेक्टेयर एपारई मैष्टियर 


And further whereas the Central Government has after 
considering the said roport, decided to acquire the right of 
user in the lands spocified in the schedule appended to this 
notification : 


प्राडोन 


369 


370 


0338 
_00507 
0 2054 
0 1885 


301 


300 


Now thoroforo in cxercise of the power conferred 
by sub -section (1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
horeby acquired for laying the pipelines ; 

39 GI/ 76 -- 10 . 


[ सं० 12016/11/ 75-एल० एण्ड एल०] 
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[ PART II - .. 
- - - - - - - - - - - - - 

- -- - -- - - - 
New Delhi , the 9th June, 1976 

अनुसूची 
S . O . 2295. - Whereas by a notification of the Govt . of 

पाकवा कूप नं० 63 से एल०एन० वि० तफ पाइप लाइन 
Ir dla in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Department 
of Petroleum) S . O . No . 5137 dated 14 - 11- 75 under sub - sec 

राज्य : असम जिला : शिवसागर सालुफ : शिलाकुति 
tion ( 1) of section 3 of tho Petroleum Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Contral Go 
vernment declared its intention to acquire the Right of User 

ग्राम 

सर्वेक्षण में० हेक्टेयर ऐरे मैन्टियर 
in the lands specified in the schedule appended to that notifi 
cation for tho purpose of laying pipelines ; 

मोहनवेउमाई 

795 ग 

0 1499 
And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to 

862 ख __0 241 
the Government : 

863 स 

0281 
And further whereas the Central Government has after 

804 ख 

0602 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user lo the lands specifiod in the schedulo appended to this 

880 

06 15 
notification : 

881 ख 

0 3 34 
Now thorefore in exercise of the power conferred by 

882 व 

0 2 14 
sub -section ( 1) of the section 6 of the said Act, the Central 

859 ख 0482 
Government heroby doclares that the right of usor in the said 
lands specificd in the schedule appended to this notification 

860 व 008 
hereby acquired for laying tho pipelinos ; 

877 च 

02 41 
Apd further in exercise of the power conferred by sub 

878 व 

0 1 07 
section ( 4 ) of that Scction, the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in the Central Government vest on this date of the publication 
of this doclaration in the Oil & Natural Gas Commission 

[ सं० 1 2020/ 2/ 76-एल० एण्ड एल० / 1] 
free from all oncumbrances . 
SCHEDULE 

S . O . 2296 . - Whereas it appears to the Central Government 

that it is nocessary in the public interest that for the transport 
For laying pipelino from Well No. Ankleshvar I to Well of petroleuin from Lakwa Woll No. 63 to L . N . D . in Sibsagar 

Distt., Assam, Pipcline should be laid by the Oil & Natural 

Gas Commission . 
State : Gujarat District : Broach Taluka : Ankleshvar 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
Village Survey No . Hoc - Aro Con 

such Pipelino, it is necessary to acquire the Right of User in 
tare tiaro 

the land described in the schedule annexed hereto ; 


Adol . 


. 


. 


. 


. 


369 
370 
301 
300 


0 0338 
00507 
0 20 54 
0 1885 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub-section (1 ) of the soction 3 of the Petroleum Pipelines 
(Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 ( 50 of 1962) , 
the Central Government hereby declares its intention to acq 
uire tho right of user thoroin ; 


[ No. 12016 /11/ 75- L 


& 


L ] 


Provided that any person intorcstod in tho said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the Pipelines under the land to the Competont 
Authority , Viz ., the Sub- Divisional Officer , Sibsagar , Assam. 


And overy person making such an objection shall also 
state specifically whother he wishes to be heared in porson or 
by a legal practitioner . 


SCHEDULE 
Pipelines from Lakwa Woll No. 63 to LND . 
Stato : Assam Dist : Sibsagar Taluk : Silakuti 


Village 


Survey No . 


Hec . Are 
tor 


Cen 


A 


tare 


Mohan Deodhai . 


का०मा० 2296.- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह प्रावायफ है कि असम में जिला शिमसागर में लकवा कप नं० 
63 से एल० एन०डी० तक पैट्रोलियम परिवहन के लिये नेल प्राकृतिक 
गैस पायोग द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिये । 

भौर , यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी पाइपलाइनो को बिछाने 
के लिये संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि के उपयोग के अधिकार का 
प्रजित करना प्रावश्यक है; 

मत: भम पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के अधिकार 
का पर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने इसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद् 
द्वारा घोषित किया है । 

मशर्ते कि उक्त भूमि में , हितवध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिये मारोप सक्षम अधिकारी प्रति उप-मण्डल 
मधिकार, शिवसागर असम को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों 
के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर म्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई भ्यक्तिशः हो या किसी 
विषि व्यसमाक्षी की मार्फत । 


795 Ga 
062 Kha 
863 Kha 
80 Kha 
880 Kha 
881 Kha 
882 Kha 
859 Kha 
860 kha 
877 Kha 
878 Kha 


0 1499 
0 2 41 
0 2 81 
0 602 
06 15 
03 34 

0 2 14 
0482 
05 08 
0 2 41 

1 
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का० प्रा० 229 7. --- यम . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 

SCHEDULE 
है कि लोक हित में यह प्रावश्यफ है कि असम में जिला शिवसागर 

Fecdorline from Rudrasagar GGS. No. 4. to Rudrasagar 
में सागर जी०जी०एम० नं० 4 से गद्रमागर जी०जी०एस० नं० । 

GGS No. 1 
तक पेट्रोलियम परिमल के लिये तेल प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा पाइप Stato : Assam 

Dist . : Sibasgar Taluk : Konwarpur 
लाइन बिछाई जानी चाहिये । 

Survey No . Hoc - Are Con 
taro 

tare 
__ और यत. यह प्रतीत होता है कि ऐसी पाइपलाइनों को बिछाने 
के लिये संलग्न अनुसूची में गणित भूमि के उपयोग के अधिकार का 

Koijan 

296 Kha 
अजित करना प्रावश्यक है ; 

297 Ka. 
309 Kha 
291 Ga. 0 

4 15 
प्रतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के अधिकार 
का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 

[ No. 12020/2/ 76-LAL/ II ) 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने इसमें 

का० मा . 2298. - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना माशय एतद्वारा घोषित 

लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में डी०एस०डी०पी० से 
किया है । 

जी०जी०एम० और सी०टी०एफ० सोमासन तक पैट्रोलियम 
मशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 

के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 

बिछाई जानी चाहिये । 
पाइपलाइन बिछाने के लिये मारोप सक्षम अधिकारी अर्थात् उप -मंडल 
अधिकारी , शिवसागर असम को इम अधिसूचना की तारीख से 21 विनो 

और यत. यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
के भीतर कर सकेगा । 

प्रयोजन के लिये एतद्पायर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का 

अधिकार अजित करना आवश्यक है । 
और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्ट यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या 

__ अतः अब, पैट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार 
किसी विधि व्यवमामी की मार्फत । 

का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) की धारा 3 की 

उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
अनुसूची 

ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का सपना माशय एतद्वारा 
मद्रमागर जी०जी०एस० नं० 4 से रुद्रसागर जी०जी०एस० नं . घोषित किया है । 
1 तक की पाइपलाइन 

मशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
राज्य - प्रगम जिला - पिावसागर तालुका : कोबरपुर 

पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप समक्ष अधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक 

गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड परोदा - 9 को 
ग्राम मा ने . हेक्टेयर ऐरे सैन्टिएरे इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्ट यह भी कथन 
कोइजान 

0308 
296 ख 

करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई श्यक्तिशः हो या किसी 
297 क 0 1579 

विधि व्यवसायी की मार्फत । 
309 ख 

0 1432 
291 ग 04 15 

अनुसूची 

डी० एस० एस० डी० पी० से . जी० जी० एस० मार सी . टी . एफ . 
[ ( सं0 12020/ 2/ 76-एल . एड एस ० / 2 ) ] सोभासन के लिये मार०मो० यू० 
S . O . 2297 . Whoreas it appears to the Central Government राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : मेहसाना 
that it is nocossary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Rudrasagar GGS No . 4 to Rudrasagar GGS 
No . 1 in Sibsagar Distt ,, Assanm. Pipoline should be laid by 

गांव ब्लाक न . 

हेक्टेयर एमाई सैन्टियर 
the Oil & Natural Gas Commission. 


पुनासन 


74 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such Pipeline , it is nocessary to acquire the Right of Usor in 
tho land described in the schedule annoxed hereto ; 


86 


85 


00300 
0 1400 
00360 

0 20 25 
00475 
0 04 2 . 


82 


133 


Now , thorefore , in exercise of the powers conferred 
by sub- section( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelines 
(Acquisition of Right of Uscr in land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), 
the Central Government hereby declares its intention to acquire 
the right of user therçin ; 


134 


[ सं० 12016/ 5/ 76-एल एण्ड एल० /I )] 


Provided that any person interested in the said land 
inay, within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the Pipelincs under the land to the Competent 
Authority, viz . the Sub - Divisional Officer, Sibsagar, Assam, 


And every person making such an objection shall also state 
spocifically whether ho wishes to be heard in person or by a 
logal practitioner, 


S . O .2298 . — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroloum from d.s , SDP to GGS -Cum -CTF Sob in Guja 
ræt Stato, pipeline should be laid by the Ou & Natural Gas 
Commission ; 


- 


- 


- 


- - - 


06 
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2 . And whereas it appears that for the purpose of 

मनुसूचि 
laying such pipelings it is necessary to acquire the RIGHT 
OF USER in the land described in the schedulo annexed here 

डी०एम०एम०टी०सी० में डी०एम०एस० बी० एक्सc नक भार०योग 
to : 

राज्य - गुजरात जिला : मेटगाना तालका मेहसाना 
3 . Now therefore, in exercise of the powers confer 

- - 
red by sub- section(1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipe 

गांव ललक ने 

हैक्टेयर एमाई मैन्टियर 
lines ( Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 (50 of 
1962 ) the Central Government hereby declares it s intontion 
to acquire the Right of User therein ; 

पुनामन 

51 

00300 
317 

20 
4 . Provided that any porson interested in the said 

347 

() 06 20 
land may , within 21 days from the date of this notification , 
objoct to the laying of the pipeline under the land to the Com 

348 

0 1200 
potent Authority, Oil & Natural Gas Commission , Construc 

349 

13 
tion & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda- 9%; 

25 
- - - - - - - - - 

[ ( सं० 12016/ 5/ 76-एल० एल०/ 2) ] 
5. And overy person making such an objection shall 
also state specifically whether he wishes to be heard in person 

S . O . 2299 . - Whereas it appears to the Contral Govern 
OR by a legal practitioner . 

mont that it is nocessary in the public interest that for the trans 
port of petroloun from DS SDC to DS SBX in Gujarat State 

pipoline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ; 
SCHEDULE 

2 . And whereas it appears that for the purpose of 

laying such pipelinos it is necessary to acquire the RIGHT 
R . O . U . for D . S . SDP to GGS- CUM- CTF Sobhasan 

OF USER in the land doscribed in the schedulo annoxod horoto . 

3 . Now thorefore , in 
District : Mehsana 
Stato : Gujarat Taluka : Mehsana 

exercise of the powers confer 

red by sub- section( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipe 
Village Block No . Hec - Are 

lines ( Acqulsition of Right of User in land) Act, 1962 ( 50 of 
Cen 

tjare 
tare 

1962) the Contral Govornmont heroby declares it s intention to 

acquire the Right of Usor therein : 
Punasan . . . 

74 

03 00 
. 
86 0 

4 . Provided that any person 
1400 

interested in the said 
land may , within 21 days from the date of this notification, 

object to the laying of tho pipeline under tho land to the Com 
133 

petent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construc 
134 

tion & Maintonance Division , Makarpura Road, Baroda - 9 : 

5 . And every person making such an objaction 
shall also state specifically whether he wishes to bo heard in 

person OR by a legal practitioner, 
[ No. 12016/ 5/ 76 - L & L/I] 

SCHEDULE 

R. O . U . for D, S , SDC to D . S . SEX 
का० ग्रा० 2299. – पत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Mohsana 
लोकहित मे यह पायएयक है कि गुजरात राज्य मे डी०एस०एस०ी०सी० से 

Block No . Hec- Are Cen 
बी०एम०एस०बी०एस० तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन 

tarc 

tiare 
तेल तथा प्राकृतिक गैस पायोग, द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

Punasan . . . 

00300 
347 

0 06 20 
और यत. यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 

346 

348 
के लिये एतद्पामा अनुसूची मे घोणस भाम मे उपयोग का अधिकार 

349 

0 13 25 
मजित करमा प्रावश्यक है । 

[ No . 12016/5/76- L & LII)] 
प्रसः प्रय , पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार 

का० प्रा० 2300. — यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 की 

कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में डी एम एस सी सी से 
उप -धारा ( 1 ) द्वारा प्रवास शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमे 
उपयोग का अधिकार जित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा घोषित 

मार पो यू डी एस एस जी बी से जी जी एस सोभासन-1 सक पेट्रोलियम 

के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 
किया है । 

बिछाई जानी चाहिये । 


85 


82 


Village 


. 51 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिये प्राभेप समक्ष अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड , बरौदा- 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के भीतर का सकेगा । 


और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतद्पामद्ध अनुसूची मे वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार 
मजित करना आवश्यक है । 

प्रत , प्रम पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा घोषित 
किया है । 


पौर ऐसा प्राधेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिश हो या किमी 
विधि व्यवसायी की मार्फत । 


- 


- 


- 
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मशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के भीचे 

और यतः, यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
पाइपलाइन बिछाने के लिये प्राक्षेप समक्ष अधिकारी , तेल तथा प्रयोजन के लिये एसद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में अधिकार अजित 
प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा, रोड़ करना प्रावश्यक है । 
बड़ोदा- 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर 
सकेगा । 

अत : अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार फा 
और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई भ्यक्तिशः हो या किसी ( 1 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
विधि व्यवसायी को मार्फत । 

उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना प्राशय एतद्ध्वारा घोषित 

किया है । 
अनुसूची 
डी एस एस डी सी से पार ो यू से डी एस एस सी थी से जी 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
जी एस सोभासन- 1 तक के लिये पार यो यू 

पाइप लाइन बिछाने के लिये प्राक्षेप समक्ष प्राधिकारी, तेल 
- - . - - -- - - -- - - - - - . - - - तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा 
राज्य गुजरास जिला मेहमाना तालुका मेहसाना रोड़ बरौदा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर 

कर सकेगा । 
गांव 

ब्लाक हैक्टेयर एपारई सण्टियार 


- - . - - - ---- - 


- - 


- 


___ -- . 


- - . 


. 


- - 


- . .- 


- - - . 


पुनासन 


___ . . - - . . - - - - -- - - 
24100600 
23300500 


और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी 
विधि व्यवसायी की मार्फत । 


on 


- - - . 


- - 


अनुसूची 


[ सं० 12016/ 5/ 7G-एल० एण्ड एल / 3] 
S . O . 2300 ..--- Whereasit appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the interest that for the transport 
of petroleum from d . s. SDC to ROU DS SCB to GGS- Sob ) - 1 
in Gujarat State , pipelino should be laid by thic Oil & Natural 
Gas Commission ; 


ही एस एस डी पार से मो यू- 207 से जी जी एस - 1 तक भार 


ओ यू 


. - . 


- 


- 


- - - - 


-..- . - 


- -- -- - - . . 


2 . And whoroas it appears that for the purpose of 
laying such pipelincs it is necessary to acquired the RIGHT 
OF USER in the land described in the schedule Annexed 
horeto , 


राज्य गुजरात 


जिला मेहसाना तालुका मेहसाना 


गांव 


ब्लाक हैक्टेयर एभाई सेण्टियार 


ने० 


3 . Now therefore , in cxcrcise of the powers confer 
red by sub -section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipe 
Jines ( Acquisition of Right of Usor in land) Act, 1962 ( 50 of 
1962 ) the Central Governinont hereby declares it s intention 
to acquire the Right of User therein ; 


पुमासन 


4050432 
404/10 1008 


4 . Provided that any person interested in the said 
land may, within 21 days from the date of this notification , 
object to the laying of tho pipclino under the land to the Com 
petent Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construc 
tion & Maintenance Division , Makarpura Road , Baroda - 9 ; 


NM 


[ सं० 120 16/ 5/ 76-एल० एण्ड एल0/ 4] 


5 . And Every Person making such an objection 
shall also stato specifically whether he wishes to be heard in 
pers on OR by a legal pructitioner . 

SCHEDULE 
R . O . U . for D .S . SDC to R .O .U . of D . Ş . SCB to GGS Sobhasan 


s . o . 2301 . -. Whereas appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from d . s. SDR to R . O . U . 207 to GGSFin 
Gujarat State , pipelino should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


State : Gujarat 


District : Mehsana 


Taluka : Mehsana 


Village 


Block No . 


Hec - 
tare 


Arc Cen 

tiare 


2 . And whoreas it appears that for the purposo of 
laying such pipelines it is necessary to acquiro to RIGHT 
of USER in the land described in the schedule annexed here 
to ; 


Punasan . 


. 


241 


. . 
4 


06 


00 


0000 


[ No . 12016/ 5176- L & L/TII ] 


3. Now therefore, in exorcise of the powers confer 
red by sub - section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipe 
Tincs ( Acquisition of Right of User in land) Act , 1962 ( 50 of 
1962 ) the Contral Government hereby cdeclares it s intention 
to acquire the Right of User therein ; 


का० प्रा० 220 1. ---अतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में डी एस एस डी 
पार से पार यो यू 207 से जी जी एम - 1 मक पेट्रोलियम के परिवहन 
के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैम प्रायोग द्वारा बिछाई जानी 
चाहिये । 


4 . Provident that any person interested in the said 
land may , within 21 days from the date of this notifitation . 
object to the laying of tho pipeline under the land to the Coin 
petent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construc 
tion & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda - 9 : 
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- 


-- - 


- 


- 


5 . And every person making such an objection shall 
also stato spocifically whether he wishes to be heard in person 
OR by a legal practitioner . 


मनुसूची 
के -170 से के -55 तक पाइपलाइन 

राज्य गुजरात जिला : गांधीनगर तालुका : गांधी नगर 


SCHEDULE 


गांव 


सर्वेक्षण हैक्टेयर एमाई सेण्टियार 

न० 


R . O . U . for D . S. SDR to R . 0 . U. of 207 to GGS-I . 


State : Gujarat 


District : Mchsana 


Taluka : Mohsa na 


सरपा 


07 


80 


303 


Villa go 


___ Block No. 


Are 


Hec- 
tarc 


Cen 
l are 


306 


Punasan . 


. 


. 


. 405 

404/ 
1 


0 


04 
10 


32 
08 


307 


0 


- 


00 


[ No. 12016/5/76- L & L/4] 


317 


08 


नई दिल्ली, 11 जून , 1976 


299/ 

3 0 04 50 
299/ 4 

0 15 15 
301 000 75 
413 0055 
412 0 1500 

0 1050 

0 1072 
310 

01 00 
308 001 
309 0 2085 
316/ 

2 009 45 
3170885 
3 18/ 2/B0 07 27 
3 19/ 

20 
06 
320 / 

10 
320/ 

2 008 40 
320/ 3 
बीपी 
कार्ट ट्रेक 

0 10 
4800195 
46003 
37 /1 004 
38 

005 
37/ 2 

009 
36/ 1 007 
36 /2 0 05 17 
12 008 25 


25 


01 


12 


का० प्रा० 2302 . - - यसः पेट्रोलियम, पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग 
के अधिकार का पर्जम ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन 
मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का० मा० सं० 5078 
तारीख 13 - 11 - 75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के प्रयोजन के लिये अजित करने का अपना माशय घोषित 
कर दिया था । 


50 


A 


55 


87 


55 


पौर यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम , की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और भागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्स रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 


8/ 2 
8 / 3 


08 


102 


00285 

00600 
8 / 
1 

0802 
वी पी 
कार्ट ट्रेक 0 01 65 
1375/ 

2006 00 


01 


65 


अब, प्रत: उपत प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद् 
दुवारा अजिस किया जाता है । 


[सं० 120 16/ 16/75-एल० एण्ड एल० ] 

एस० के० प्रोता, अवर सचिब 


पौर, आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैस आयोग, में सभी सधको से मुक्स रूप में , इस घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


New Delhi , the 11th June , 1976 
s . o . 2302 .-. - Whereas by a notification of the Govt. 
of India in tho Ministry of Petroleum & Chemicals ( Depart 
iment of Petroleum ) S . O . No . 5078 dated 13- 11 - 75 underfun . 
section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum Pipelines ( Acquisi 
tion of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Goveromont declared its intention to acquire the Right of User 
in the lands specified in the schedulc appended to that notifica 
tion for the urpose of laying pipelines ; 
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And whoroas the ! Competent ! Authority bas under sub 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to the 
Govorniment; 

And further whereas the ContralINFGovernment 
has altor considering the sald report, decided to acquire the 
right of user in the lands specified in the schedule appended to 
this notification%3 


महिलामों और बच्चों की लेडी हालिंग अस्पताल , दिल्ली निधि के 
प्रशासन-मण्डल के प्रावेदन-पत्र पर और उसकी सहमति से और पूर्स 
प्रक्षय निधि अधिनियम , 1890 ( 1890 का 6 ) की धारा 10 की 
उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा प्रादेश देती है कि 79, 984. 71 रुपये ( फेवल उन्नासी हजार 
नो सो पौरासी रुपए इकहत्तर पैसे ) की लागत पर 5 3/ 4 प्रतिशत महाराष्ट्र 
ऋण 1979 में जो 80, 000 रुपये लगाए गए है उनमें से 15 . 2 ) 
रुपये ( केवल पन्द्रह रुपए उन्नतीस पैसे ) की न लगी पंजी शेष को प्रधाना 
चार्य, लेडी हाडिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल, नई दिल्ली को वापिस 
कर दिया जाए । 


Now theroforo in exerciso of the power conferred by sub 
soction ( 1 ) of the section 6 of the said Act , the Central 
Govornmont hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedule appended to this notificaticn 
hereby acquired for laying the pipelines ; 

And further in exercise of the power conferred by sub 
soction (4 ) of that Section , the Central Government direct that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in the 
Contral Govornment vest on this date of the publicaion of this 
declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from 
all encumbrances . 


[सं० वी० 11020/ 31/ 73-एम० ई० ( यू० जी ) ] 

टी० के० वास , अवर सचिव 


SCHEDULE 

Pipeline from K - 170 to K - 55 
State : Gujarat District : Gandhinagar 

। 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING 

(Department of Health ) 
New Delhi, the 1 May , 1976 


Taluka : 
Gandhinagar 


Village 


Survey No. Hec - Aro 


Cen 


S. O . 2303. - In the matter of the Charitable Endowments 
Act, 1890 . In the matter of the Lady Hardinge Hospital for 
Women and Children, Delhi Fund . 


tara 


tao 


Sertha 


299/ 3 
299/ 4 


00450 

07 


303 


15 


On the application of and with the concurrence of the 
Board of Administration of the Lady Hardlago Hospital for 
Women and Children , Delhi Fund and in exercise of powers 
conferred on it by sub-section 2 of Section 10 of the Charit 
able Endowments Act, 1890 (6 of 1890 ) the Central Govorn 

ment doth hereby order that a sum of Rs. 15. 29 ( Rupees 
fiftcen and painotwenty nine ) only shall be refunded 
to the Principal, Lady Hardinge Medical College and 
Hospital , Now Delhi as being the univested capital balance 
out of Rs . 80 ,000 which has been invested in the 5 - 3 / 4 per 
cent Maharashtra Loan , 1979 at an cost of Rs. 79 , 984 . 71 
(Rupees seventy nine thousand nine hundred eighty four and 
paisc seventy one) only . 


10 


301 
413 
412 
306 
307 
310 
308 
309 
316/ 2 
317 
318/ 2 / B 
319 / 2 
320 / 1 
320/ 2 
320/ 3 
V . P . 
Cart -track 
47 
48 
46 
37/ 1 
38 
37/ 2 
36 / 1 
36 / 2 
12 


INo . V . 21020 / 31 /73- ME ( UG)] 

T . K . DAS , Under Secy . 


मावेश 


नई दिल्ली, 15 जून, 1978 
का०मा० 2304 -- यस : भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार 
नियोजन मंत्रालय की 5 जून , 1964 की अधिसूचमा सं० एफ . 32- 30 / 
63- एम० पी० टी० नाग केन्द्रीय सरकार ने निवेश विया है कि भारतीय 
चिकित्सा परिषद् अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) के प्रयोजनों 
के लिए जॉन हॉपकिन्म विश्वविद्यालय , संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 
प्रवत्त " एम० सी० ( जनि हापकिन्स विश्वविद्यालय ) संयुक्त राज्य अमेरिका " 
की चिकित्सा अर्हता मान्य चिकित्सा प्रहंता होगी , 


11 


8/ 2 
8 / 3 
8 / 1 


V . P. 


Cart -track 
1375 / 2 


06 


00 


प्रौर यत : डा० रोनाल्ड स्टुअर्ट सीटन को जिनके पास उक्त प्रहंता 
है , शिक्षण और धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल बोर्ड माफ 
मेडिकल एण्ड हेल्थ वर्क माफ दि चर्च आफ नार्थ इंडिया , कोल्हापुर. 
416003 के साथ सम्पर है । । 


[ No. 12016/ 16 / 75 - L & L ] 
S . K . OJHA, Under Secy . 


प्रत : अब , उक्त मधिनियम की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) के 
परन्तुक के भाग ( ग ) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतत्वारा - - 

( 1 ) 31 दिसम्बर, 1976 की अवधि सम 


स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 

मई दिल्ली, 1 मई, 1976 
का०मा० 2303 - पूर्त अक्षयनिधि अधिनियम , 1890 के विषय 
में 1 महिलामों और बच्चो की लेडी हागि अस्पताल , दिल्ली निधि के 
विषय में । 


प्रथवा 


( 2 ) उस अवधि को अब तक डा० रोनाल्ड स्टुअर्ट सीटन बोर 
प्राफ मेटिकल एण्ड हेल्थ वर्क प्राफ दि पर्थ माफ नोर्थ इंडिया, कोल्हापुर 
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416003, के साथ सम्बद्ध रहते हैं , जो भी कम हो वह अवधि विनि 
दिष्ट करती है , जिसमें पूर्वोक्त डाक्टर पडिकल प्रेक्टिग कर सकेंगे । 


Government has directed that the Medical qualifications 

" M . D . ( University of Tubingin , Germany " granted by the 
University of Tugingin shall he a recogniseci medical qua 
lification for the purposes of the Indian Medical Council 
Act , 1956 ( 102 of 1956) : 


And whereas Dr. ( Mrs.) Renate Schaal, who possesses the 
said qualification is for the time being attached to the 
Christian Medical College and Hospital Vellore -632004, for 
the purposes of charitable work ; 

Now therefore , in pursuance of clause (c ) of the 
proviso to sub -section ( 1 ) of section 14 of the said Act, 
the Central Government hereby specifics . 
(i) a further period of two years from the date of 

publication of this order in the Official Gazette 


or 


[सं० वी० 11016/ 12 / 76-7म० पी० टी० ] 

ORDER 
New Delhi, the 15th June. 1976 
S . O . 2304.---- Whereas by the notification of the Government 
of India in the Ministry of Healih und Family Planning No, 

F. 32- 30 / 63- MPT , dated the 5th June , 1964, the Central 
Government has directed that the Medical qualifications, 
" M . D . (John Hopkins University) USA" granted by the John 
Hopkins University , USA shall be a recognised medical quali 
fication for the purposes of the Indian Medical Council Act, 
1956 ( 102 of 1956) ; 

And whereas Dr, Ronald Stuart Seaton , who possessess the 
said qualification is for the time being attached to the Board 
of Medical and Health Work of the Church of North India , 
Kolhapur -416003 , for the purposes of teaching and charit 
able work ; 

Now , therefore , in pursuance of clause ( c ) of the proviso 
to sub- section ( 1 ) of section 14 of the said Act , the Central 
Government hereby specifies : 

(i) a period up to the 31st December. 1976, or 
(ii) the period during which Dr . Ronald Stuart Seaton is 

attached to the said Board of Medical and Health 
Work of the Church of North India , Kolha 
pur - 4160033 


( ii ) the period during which Dr. (Mrs .) Renate Schaal 

is attached to the said Christian Medical College 

and Tłospital, Vellore-632004 
whichever is shorter, as the period to which the medical 
practice by the aforesaid doctor shall be limited . 

___ INo. V. 11016 / 8 / 76 - MPT] 
आदेश 


wbichever is shorter, 119 the period to which the medical 
practicc by the aforesaid doctor shall be limited . 


[ V . 11016 / 12/ 76 - MPT ] 


का० प्रा० 2306. - यत: भारत सरकार के मतपूर्व स्यास्थ्य 
मंत्रालय की 23 जनवरी , 1980 की अधिसूचना सं० एफ० 32/ 41/ 64 
एम० पी० टी० द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निवेश दिया है कि भारतीय 
चिकित्सा परिषद् अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) के प्रयोजनों 
के लिए हेइडलबर्ग विश्वविद्यालय द्वारा प्रदम " एम० डी० ( हेइडलबर्ग 
विश्यविद्यालय ) जर्मनी " की चिकित्सा प्रर्हता मान्य चिकित्मा हंसा होगी ; 

और यन : डा० ( श्रीमती ) रेभेट देसाई को , जिनके पास उन पहना 
है , धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल सेंट जोन्स प्रौषधालय , 
कोडाइकनाल के साथ सम्बद्ध किया जाता है । 


प्रादेश 


मई दिल्ली, 16 जन. 1976 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) 
परन्तुक के भाग ( ग ) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 

( 1 ) सरकारी राजपत्र में इस प्रावेश के प्रकाशित होने की तारीख 
से दो वर्ष की और अवधि को 


प्रथया 


का० प्रा० 230 5.--- यत : भारत मरफार के स्वास्थ्य और परिवार 
नियोजन मंत्रालय की 1 अप्रैल 1960 की अधिसूचना सख्या एफ . 17 
22/ 59- म० बारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय 
चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1966 ( 1956 का 102 ) के प्रयोजनों 
के लिए यूनिवर्सिटी प्रॉफ टुबिनजिन द्वारा प्रदत्त एम० डी० ( यूनिवसिटी 
प्रॉफ टुमिनजिन ) जर्मनी की चिकित्सा पाहता माग्य चिकिस्मा अर्हता 
होगी , 

और यन : धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिए डा० ( श्रीमती ) रेनेट 
गाल को जिनके पास उक्त प्रहता है , फिलहाल क्रिश्चियन मेडिकल कालेज 
एण्ड हास्पिटल , बेल्लोर- 632004 के माथ मम्बद्ध हैं । 

प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) के 
परन्तुक के भाग ( ग ) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्धारा 

( 1 ) राजपत्र में इस प्रादेश के प्रकाशित होने की तारीख से आगे 
दो वर्ष की अवधि के लिए 


( 2) उस अवधि को जब तक डा० ( श्रीमती ) रेनेट वेसाई उक्त 
मेंट जॉन्स् औषयालय , कोषाइकनाल के साथ सम्बद्ध रहती हैं इसमें से 
जो भी कम हो वह प्रयधि विनिर्विष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्त डाक्टर 
मेडिकल प्रेक्टिस कर सकेंगी । 


[सं० वी० 11016/ 9/ 76-एम० पी० टी ] 

____ एम० श्रीनिवासन , उप सचिव 


प्रथवा 


( 2 ) उस अवधि को जब तक डा० ( श्रीमती ) रेनेट शाग्न उक्त 
क्रिपिचयन मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल , बेल्लोर- 632004 के साथ 
मम्बद रहती हैं, जो भी कम हो यह अवधि विनिर्दिष्ट करती है , जिसमें 
पूर्वोक्त डा० मेडिकल प्रेक्टिम कर सकेंगे । 


ORDER 
S . O . 2306 . — Whereas by the notification of the Government 
of India in the late Ministry of Health No. F . 32 /4164 -MPT , 
dated the 23rd January , 1960, the Central Government has 
directel that the Medical qualifications , " M . D . (University 
of Heidelberg ) Germany" granted by the University of 
Heidelberg shall be a recognised medical qualification for the 
purposes of the Indian Medical Council Act , 1956 (102 of 
1956) . 


[संख्या वी० 11016/ 8/ 76-7म० पी० टी० ] 

ORDER 
New Delhi , the 16th June, 1976 


And whereas Dr. ( Mrs .) Renate Desai , who possesses 
the said qualification is for the time being attached to the 
St. John s Dispensary , Kodaikanal, for the purposes of 
charitable work ; 


S .O .. 2305.--- Whereas by the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Health and Family Planning 
No . F . 17- 22 / 59 - MI , dated the 1st April, 1960 , the Central 


Now therefore , in pursuance of clanse (c ) of the 
proviso to sub- section ( 1 ) of section 14 of the said Act, the 
Central Government hereby specifies : 


SEC . 3 ( i ) 
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- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - . . . - - - : 
(i) a further period of two years from the date of ___ मैं डा० श्रीमती देवला मिन , निदेशक ( स्मारक ), प्रादेश देती हूं 
publication of this order in the Official Gazette , 

कि उपरोक्न आदेश के आंशिक संशोधन के फलस्वरूप अजन्ता की गुफाओं 
or 

के भाग यथा गुफा सं० 1, गुफा सं० 2, सथा गुफा सं 16 जनता के 
( ii ) the period during which Dr . ( Mrs.) Renate Desai is 

लिये प्रात . 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक तथा दोपहर के 2 बजे 
attached to the said St. John s Dispensary , Kodai 
kanal 

से माय 5 बजे तक खुले रहेंगे । । 
whichever is shorter , as tho period to which the medical 

[ सं० 14/ 1/ 75 एम . ] 
practice by the aforesaid doctor shall be limited . 

श्रीमती देवला मित्र , निवेशक (स्मारक ) 
INo. V . 11016 / 9 / 76- MPT ] 
S. SRINIVASAN, Dy. Secy. 

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 


ऊर्जा मंत्रालय 


New Delhi, the 18th June, 1976 
S. O . 2308.- - Whereas in exercise of the powers conferred 
by rule 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites 
and Remains Rules , 1959 , parts of the protected Caves at 
Ajanta, District Aurangabad, Maharashtra, namely Cave No. 
1 . Cave No . 2 , Cave No. 16, and Cave No. 17 , had been 
closed with effect from 1 - 3 - 1975 , until further orders, under 
order No . 14 / 1 / 75- M , dated the 14th Feb ., 1975%8 


(विद्युत् विभाग ) 

नई दिल्ली , 11 जून, 1976 
का०मा० 2307 केन्द्रीय सरकार , पंजाब पुनर्गठन अधिनियम , 
1966 ( 1966 का 31 ) की धारा 80 की उपधारा ( 2 ) और ( 3 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
की अधिसूचना सं० का० प्रा० 4500 , तारीख 25 मितम्बर, 1975 
में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना में , पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा 
जाएगा , अर्थात् - --- 
___ " 3. गोर्ड ( महा प्रबन्धक , व्यास परियोजना और सचिव, व्यास 
सनिर्माण बोर्ड को छोड़कर, जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करेगी ) 
ऐसे कर्मचारिखुन्द की नियुक्ति कर सकेगा, जो उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण 
निर्वहन के लिए प्रावश्यक हो । ” 

[ फा० सं० 17/ 128/ 67 बी० एन्छ० मी०-जिल्द- 3] 

जे० आई० शानधन्वामी , उप- सचिव 


I, Dr. ( Mrs .) D . Mitra, Director ( Monuments ), do hereby 
direct that in partial modification of the aforo -mentioned 
order , parts of the Caves at Ajanta , namely Cave No . 1 , 
Cave No. 2 and Cave No. 16 shall be open to public bet 
ween 10 . 00 a. m. to 1 . p . m . and 2 p. m. to 5p. m . with im 
mediate effect. 


[ No . 14 / 1 / 75- M ] 
MRS. D . MITRA , Director (Monuments ) 


नौवहन और परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पा ) 
नई दिल्ली , 9 जूम 1976 


शुदि -पत्र 


MINISTRY OF ENERGY 

(Department of Power ) 
New Delhi , the 11th June, 1976 


S . O . 2307. - In exercise of the powers conferred by sub 
sections ( 2 ) and ( 3 ) of the section 80 of the Punjab Reorgani 
Sation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby 
makes the following amendment in the notification of tho 
Government of India in the Ministry of Energy number S . O . 
4500 dated the 25th September , 1975 , namely: 


का०मा० 2309. - भारत के राजपत्र , भाग 2, 3, उपचण्ड 
( ii ) , तारीब 1 नवम्बर, 1975 में , पृष्ठ 3893-- 3895 पर प्रमाणिस, 
खण्ड 2 के उपखण्ड ( 1 ) की मब ( ब ) में , "( प ) कनिष्ठ पर्यवेक्षक 
रजिस्टर क केवल , " के स्थान पर, " ( 1 ) कनिष्ठ पर्यवेक्षक ," पर्ने । 

[ सं० एस० 700 12/ 15/ 74 एल०टी० ] 


In the said notification , for paragraph 3 , the following 
paragraph shall be substituted , namely : 


" 3. The Board may appoint such staff ( other than 

General Manager, Beas Project and Secretary to the 
Beas Construction Board , who shall be appointed 
by the Central Government), us may be necessary 
for the efficient discharge of its functions." 

[ F. No. 17/128 /67- B & B- Vol. III] 
J . I. GIANCHANDANI, Dy. Secy. 


MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

(Transport Wing ) 
New Delhi, the 9th June, 1976 

CORRIGENDUM 
S .O . 2309. — In the notification of the Governpent of India 
in the Ministry of Shipping and Transport ( Transport Wing ) 
No. S. O . 4707 . dated the 15th October , 1975 published in the 
Gazette of India , Part II , Section 3 , sub section (ii) dated the 
1st November, 1975 _ nt pages 3893 -3895, in item ( b ) of sub 
clause ( 1 ) of cluase 2 , for " ( f ) Junior Supervisor - Register 
A only " Read "(f ) Junior Supervisor " . 

[ No. S. 70012/ 15 / 74- LD ] 


भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 

नई दिल्ली , 18 जून , 1976 
का० प्रा० 2308.-- प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष 
नियम 1959 के नियम 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
प्रजन्ता , जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र की सुरक्षित गुफाओं के भाग 
जेसे गुफा सं0 1, गुफा सं02, गुफा सं० 16 तथा गुफा सं० 17 दिनांक 
1- 3- 1975 से अग्रिम आदेश होने तक , आवेश सं० 14/ 1/ 75- एम० , 
दिनाक 14 फरवरी , 1975 के अधीन बन्द कर दिये गये थे , , 
39GI/76 - 11 


मई दिल्ली, 16 जून 1976 
फा० प्रा० 2310. -- श्री एम० नूक राजू ने जिन्हें डॉक कर्मकार 
( नियोजन का विनियमन ) अधिनियम , 1948 ( 1948 का 9 ) की धारा 
5क की उपधारा ( 1 ) के अधीन स्थापित विशाखापत्तनम डॉक श्रम 
बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया था अपना पद डॉक कर्मकार (नियोजन 
का विनियमन ) नियम, 1962 के नियम 4 के उपमियम ( 3 ) के अधीन 
रिक्त कर दिया है ; 
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उक्त सदस्य के इस प्रकार त्यागपत्र देने के कारण उक्त डॉक श्रम 
बोर्स में एक रिक्ति हो गई है । 


प्रत :, उक्त नियमों के नियम 4 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार 
उक्त रिक्ति को प्रधिसूचत करती है । 


अम मंत्रालय 

प्रादेश 
___ नई दिल्ली, 23दिसम्बर, 1975 
का० प्रा० 2312- -- केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायन 
अनुसूची विनिर्दिष्ट विषयो के बारे में श्री हरी सिंह जी पुत्र श्री गुलाब 
सिंह जी की जिला बूंदी ( राजस्थान ) में लम्बाखो सैड स्टोन माइन्स , 
डाकघर और ग्राम लम्बाखो, जिला बूंदी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 


म० वी० 150 21/ 1 / 74 एल० डी० ] 

वी० एस० रत्नम , प्रवर सचिव 


New Delhi, the 16th June, 1976 


और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वांछनीय समाती है । 


S . O . 2310. -. - Whereas Shri M . Nookaraju who was appointed 
as a member of the Visakhapatnam Dock Labour Board 
established under sub -section ( 1 ) of section 5A of the Dock 
Workers (Rogulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948 ), 
has resigned his office under sub - rule ( 3) of rule 4 of the 
Dock Workers (Regulation of Employment) Rules , 1962 ; 

And whereas a vacancy has occurred in the said Dock 
Labour Board by the resignation of the said member ; 

Now , therefore , in pursuance of the provisions of rule 
4 of the said rules , the Central Government hereby notifles 
the said vacancy . 

INo. V - 15021 / 1 /74- LD] 
B . S . RATHNAM, Under Secy. 


प्रतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 
घारा 7फ के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण , जबलपुर को भ्याय 
निर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
क्या श्री हरी सिंह जी , पुत्र श्री गुलाब सिंह जी की पिला बूंदी 
( राजस्थान ) स्थित लम्बास्त्रो सैड स्टोन माइन्स , डाकघर और ग्राम 
लम्बाखो जिला बूंदी में नियोजित कर्मकार , किन्हीं राष्ट्रीय और त्यौहार 
के दिनों की सवेतन छुट्टियों की स्वीकृति के हकदार है ? यदि हां , तो 
किन छुट्टियों के मौर किस वर्ष से ? 

[ संख्या एल० 29011/ 129/ 75- डी 3 ( बी ) ] 
MINISTRY OF LABOUR 

ORDER 
New Delhi, the 23rd December, 1975 


S. O . 2312. - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of Lambakho Sand Stone Mines, 
District Bundi (Rajasthan ) of Shri Hari Singhji Son of Shri 
Gulab Singhji, Post and Village Lambakho , District Bundi 
and their workmen in respect of the matters specificd in the 
Schedule hereto annexed ; 


And whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 


पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय 

( पुनर्वास विभाग ) 

मई दिल्ली, 16 जून , 1978 
का० प्रा० 2311:- ~विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) अधि 
नियम , 1954 ( 1954 का 44 ) की धारा 34 की उपधारा ( 2 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, पूर्ति और पुनर्वास 
मंत्रालय (पुनर्वास विभाग ) की अधिसूचना संख्या 15/ 8/ 74-विशेष सेल / 
एस० एस० IV , दिनांक 14- 8- 74 का अतिक्रमण करते हुए मुख्य 
बन्दोबस्त प्रामुफ्त इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 23, 24 तथा 
28 के अन्तर्गत ( i) किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में मुआवजा भंडार की कृषि 
भूमियों तथा दुकानों जिसमें मकान , पशुओं के शेड तथा खाली स्थान 
भी शामिल हैं तथा (ii) भूतपूर्व निर्माण प्रावास तथा पुनर्वास मंत्रालय 
( पुर्नवास विभाग ) की अधिसूचना संख्या 3 ( 37 )/ श्र० एवं पु०/ 83-ए , 
दिनांक 5 मार्च, 1964 में संदर्भित सम्पत्तियों के संबंध में प्रवत्त शक्तियां 
पंजाब में सहायक बन्दोबस्त प्रायुक्त के रूप में कार्य कर रहे श्री वी० 
माई . के . शर्मा को सौंपती हैं । 

[संख्या 1 ( 19) /विशेष सेल/ 76भास० एस० m] 

कुसुम प्रसाद, मुख्य बन्दोबस्त प्रायुक्त 
MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION 

(Department of Rehabilitation ) 

New Delhi, the 16th June, 1976 
. . S . O . 2311.. - In exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 2 ) of Section 34 of the Displaced Persons (Compen . 
sation and Rehabilitation ) Act, 1954, ( 44 of 1954 ) and in 
suporgession of the Notification of the Government of India 
in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Department 
of Rehabilitation ) No. 15 / 6 / 74- Spl . Cell / SS. IV dated 14- 8 -74, 
the Chief Settlement Commissioner, hereby delegates to Shri 
V . I . K . Sharma, Assistant Settlement Commissioner , Punjab, 
the powers conferred on her under Sections 23, 24 and 28 
of the said Act in respect of ( 1) agricultural lands and shops 
in any rural area including houses , cattle -sheds and vacant 
sites forming part of the Compensation Pool and ( ii ) the 
properties referred to in the Notification of the Govt. of 
India in the late Ministry of Works , Housing and Rehabilita 
tion (Deptt. of Rehabilitation ) No . 3 (37) / L & R /63- A dated 
the Sth March , 1964 . 

___ [ No. 1(19 ) / Spl. Cell/ 76-SS. IT] 
KUSUM PRASAD , Chicf Settlement Commissioner 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause (d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industriel 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the In 
dustrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of 
the sald Act. 

SCHEDULE 
Whether the workmen employed in Lambakho Sand 

Stone Mines in the District Bundi (Rajasthan ) of 
Shri Hari Singhji Son of Shri Gulab Singhji, Post 
and Village Lambakho , District Bundi art entitled 
for grant of any paid national and festival holidays ? 
Tf so , on what holidays and from which year ? 

[ No. L -29011 /129 / 75 - D . III ( B) ] 

आवेश 

नई दिल्ली , 27 फरवरी, 1976 
का० प्रा० 2313. – तीनाद सोमेंट कारपोरेशन की मालमभावी 
लाइमस्टोन माइन्स , पुलियुर , सीमेंट फैक्टरी पोस्ट , कारूर तालुक, तिरू 
चिरापल्ली जिला के प्रबन्धतंत्र से संबंस नियोजकों और उनके कर्मकारों मे , 
जिनका प्रतिनिधित्व घेत्तीनाव सीमेंट कारपोरेशन उजहेप्पलार संगम , 
पत्तरापट्टी पोस्ट , चेत्तीनाव सीमेंट क्वारी वर्फस यूनियन , भतरापट्टी पोस्ट , 
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2 . Whether the demand of the workmen employed in 

Alambadi Limestone Mines of the Chettinad Cement 
Corporation Limited , Puliyur Cement Factory Post, 
Karur Taluk , Tiruchirapalli District, for washing 
allowance and night- shift allowance is justified ? It 
so , to what relief are the said workmen entitled ? 

INo . L- 29011 / 132 / 75- D . III( B )] 


मादेश 


वेत्तीनाद सीमेंट कारपोरेशन अन्ना थोजीलालार यूनियन , पसरापट्टी पोस्ट 
और सीमेंट वर्कस प्रोग्रेसिष यूनियन , चतरापट्टी पोस्ट किया है । केन्द्रीय 
सरकार को प्रायोगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 2 ) के अधीन संयुक्त रूप से आवेदन किया 
है कि वह उस पौधोगिक विवाद को , जो उक्त प्रावन में उपरिणत 
है और इससे उपाबद्ध में उपत विषयों के बारे में उनके बीच विद्यमान 
है , किसी प्रौद्योगिक प्रधिकरण को निर्देशित करे ; 
__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि आवेदन करने वाले 
व्यक्ति प्रत्येक पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं ; 

अतः, अब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1917 का 14 ) 
की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण गठित 
करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० पालानीमाप्पन होगे , 
जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा , और उक्त विषाद को उक्त प्रौद्योगिक 
अधिकरण का न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


नई दिल्ली , 28 फरवरी , 1976 
का० प्रा० 2314. ---केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम 
लिमिटेड की रामखेरिया खान , पन्ना के डायमंछ माइनिग प्रोजेक्ट, डाकपर, 
पन्ना , मध्यप्रदेश के प्रबन्धतंत्र से सम्बउ नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच एक प्रौद्योगिक विवाव विद्यमान है ; 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करमा वांछनीय समानती है ; 


अनुसूची 


1. क्या घेतीनद सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की पालमबादी लाइम 
स्टोन माईम्स, पुलीयर सीमेंट फैक्टरी पोस्ट , करूर तालुक , तिरुचिरापल्ली 
जिला में नियोजित विभिन्न वर्गों के कर्मकारों का विभिन्न ग्रेडों में फिटमेन्रट 
न्यायोचित है और यदि नहीं, तो कौन से उपान्तरण आवश्यक हैं ? 

2. स्या घेतीनाव सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की मालमबादी 
लाइमस्टोन माइन्स , पुलीयुर सीमेंट फैक्टरी पोस्ट , फरूर तालुफ , तिरूचिरा 
पल्ली जिला में नियोजित कर्मकारों की धुलाई भत्ते और रानि पारी भत्ते 
की मांग ग्यायोचित है ? यदि हां , तो उक्त श्रमिक किस अनुतोष के 
हफदार हैं ? 


अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा एक और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) धारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक 
अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एस० पी० 
भार्गव होंगे, जिनका मुख्यालय इन्दौर में होगा और उक्त विवाद को उक्त 
प्रौद्योगिक प्रधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


अनुसूची 
क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम , पन्ना की रामखेरिया खान 
पन्ना के डायमंड माइनिग प्रोजेक्ट , डाकघर पन्ना ( मध्यप्रदेश ) के प्रबन्धतंत्र 
की रामखेरिया खान के भूतपूर्व भारी यान चालक इम्पर प्रापरेटर की 
सेवाएं 31-10- 74 से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि 
नही, लो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? 

[संख्या एल - 29011/122/ 75डी-III( बी ) ] 


[ संख्या एल - 29011/ 132/ 75 डी -III ( बी ) ] 


ORDER 


ORDER 


New Delhi, the 27th February, 1976 
S .O . 2313 . - -Whereas the employers in relation to the 
management of Alambadi Lime Stone Mincs of Chettinad 
Cement Corporation , Puliyur , Cement Factory Post, Karur 
Taluk Tiruchirapalli District and their workmen represented 
by Chettinad Cement Corporation Uzbaippalar Sangam , 
Chatrapatti Post, Chettinad Cement Quarry Workers Union , 
Chatrapatti Post, Cettinad Cement Corporation Anna Thozhila 
lar Union , Chatrapatti Post und Cement Workers Progressive 
Union , Chatsapatti Post, have jointly applied to the Central 
Government under sub- section ( 2 ) of section 10 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) for reference of an 
industrial dispute that exists between them to an Industrial 
Tribunal in respect of the matters sct - forth in the said appli 
cation and re - produced in the Schedule hereto annexed ; 


New Delhi, the 28th February, 1976 
S . O . 2314. -- Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute cxists between the employers in 
relation to the management of Diamond Mining Project, 
Ramkheria Mino , Panna of National Mineral Development 
Corporation Limited , Post Office Panna (Madhya Pradesh ) 
and their workmen in respect of the matters specified in the 
Schedule hereto annexed ; 


And whereas the Central Government considers it desirablo 
to refer the said dispute for adjudication; 


And whereas the Central Government is satisfied that the 
persons applying to represent the majority of cach party ; 


Now , therefore , in cxericae of the powers conferred by Soc 
tion 7A and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Gov 
crnment hereby constitutes an Industrial Tribunal of which 
Shrj S . P. Bhargava, shall be the Presiding Officer with head 
quarters at Indore and refers the said dispute for adjudication 
to the said Industrial Tribunal. 


Now , therefoșe , in exercise of the powers conferred by 
Section 7A and Sub- Section ( 2 ) of Section 10 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T . 
Palanippan shall be the Presiding Officer , with headquarters at 
Madras and refers the said dispute for adjudication to the 
said Industțial Tribunal. 


SCHEDULE 


SCHEDULE 


1. Whether the fitment of different categories of workmen 

employed in Alambadi Limestone Mines of the Chet 
tinud Cement Corporation Limited , Puliyur Cement 
Factory Post, Karur Taluk , Tiruchirapalli District , 
in different grades is proper , and if not, what modi 
fications are necessary ? 


Whether the action of the management of Diamond 

Mining Project, Ramkheria Mine, Panna of National 
Mineral Development Corporation , Panna, Post Office 
Panna (Madhya Pradesh ) in terminatiog the services 
of Shri Mahadeo , formerly Hoavy Vehicle Drivor / 
Dumper Operator of Ramkheria Mines with effect 
from 31- 10 - 1974 is justifiod ? If not, to what rolio 
is the said workman ontitled ? 
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नई दिल्ली , 8 मार्च, 1976 


का० प्रा० 2315 . -- इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद श्री प्रो० पी० शर्मा, पीठासीन अधिकारी, प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
फरीदाबाद के समक्ष लम्बित है ; 


5 . मैसर्स गलमिया दावरी सीमेंट लि० सं० एल० 29032/ 5/ 73-एल . 

चर्षी दादरी का प्रबन्धतंत्र और प्रार - 4, तारीख 14- 6- 73 
मैमर्स जीतराम , शिव राम , मैसर्स और 24-12-73 
डालमिया दादरी सीमेंट लि० , 
वर्षी वादरी की दुदीवाला खदान 
में सप्लायर कन्ट्रेक्टर, और उनमें 
कर्मकार । 


और श्री प्रो० पी० की सेवाए अब उपलब्ध नहीं है ; 


6. श्री खूबचन्द्र ठकदार और मंगर्स सं० एल - 29 0 1 1 / 16/ 74-एल० 
डालमिया दादर, सीमेंट लि . , आर- 1, तारीख - 8- 1974 
चीं दादरी के प्रबन्धतंत्र से बंबई 
नियोजक और उनके कर्मकार । 


प्रतः, प्रय , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7क पौर धारा 33-ख की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एफ प्रौद्योगिक प्रधिकरण गठित 
करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री मोहन लाल जैन होंगे , जिनका 
मुख्यालय फरीदाबाद में होगा , और वह उक्त श्री प्रो० पी० शर्मा के 
समक्ष सम्मित उक्त विषाद से संबंधित कार्यवाहियो को वापस लेती है 

और उन्हें श्री मोहन लाल जैन , पीठासीन अधिकारी , प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
फरीदाबाद को उक्त कार्यवाहियो के निपटान के लिए इस निर्देश के साथ 
अन्तरित करती है कि उक्त प्रधिकरण उस स्टेज से कार्यवाहियो प्रारंभ 
करेगा जिस पर वे उसे अन्तरित की गई है और उनका विधि के अनुसार 
निपटाम करेगा । 


7 मैसर्स डालमिया दावरी सीमेट लि० , स० एल- 29012/ 21 / 74-एल० 

ची दादरी का प्रबन्धतंत्र और प्रार -4, तारीख 30-11 
उनके कर्मकार । 

1974 


8 मैमर्स डालमिया दादरी सीमेट लि० , सं० एल - 290 12/ 20/ 74-एल . 

चर्बी दादरी का प्रबंधतंत्र और पार- 4 , तारीख 30- 11 
इनके कर्मकार । 

1974 


अनुसूची 


9. मैससं डालमिया वावरी सीमेंट लि . स . एल - 290 12/ 10/ 74-एल० 

चर्बी दादरी के प्रबन्धतंत्र और आर०- 4, तारीख 27- 11 
इनके कर्मकार 

1974 


- - 


- - 


- 


10 मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लि० सं० एल - 29012/ 29/ 74-एल० 

पर्धी दादरी का प्रबन्धतंत्र और प्रार-4, सारीख 12- 2-1975 
इनके कर्मकार । 


क्रमांक विवाद के पक्षकार 

प्रोद्योगिक विवाद की निर्देश 
संख्या और तारीख 

- - - - - - 
12 

- - - - - - 
1. मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लि० सं० एल - 29012/ 4/ 73 एल० 
पर्धी बावरी का प्रबन्धतंत्र , और प्रार- 4, ता . 14 मार्च, 
श्री खूब चन्द बवान ठेकेदार मैसर्स 1973 और 13 सितम्बर , 
डालमिया वावर सीमेंट लिमिटेड 1973 
और उनके कर्मकार । 


11. मैमर्स डालमिया दादरी सीमेट लि० , सं० एल - 200 12/ 20/ 74-एल० 

ची दादरी , का प्रबधतंत्र और प्रार- 4, तारीख 16- 1- 1975 

इनके कर्मकार । 
12. मैससं डालमिया वादरी सीमेंट लि०, सं० एल - 29011/ 74/ 74-एल० 

चीं वावरी जिला भिवानी, हरि- प्रार- 4, डी -III/बी०, विनाक 
पाणा का प्रबन्धन तथा इनकी 2.3- 7- 75 
काकर खदान में नियोजित कर्मकार 
जिनका प्रतिनिधित्व डालमिया दावरी 
सीमेंट कारखाना श्रमिक संघ , चीं 
दादरी करता है । 


2. मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लि०, सं० एल - 290 12/ 7/ 73-एल० 

पी वापरी का प्रबन्धतंत्र और आर - 4, ता० 30 - 3- 1973 
श्री खूब चन्द, खवान ठेकेदार , और 24- 9 - 1973 
मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट 
लिमिटेड, पर्बी दादरी और इनके 

कर्मकार । 
3. मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लि० सं० एल- 29012/ 24/ 73- एल ० 
पर्जी वावरी का प्रबन्धतंत्र और प्रार- 4 , तारीख 31 - 12 
श्री खूम चन्द , खदान ठेकदार , 1973 
मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट 
लि०, पर्बो वावरी और इनके 
कर्मकार । 


सं० एल - 290 25 / 10 / 75- डी -III ( मी ) ] 

ORDER 

New Delhi , the 8th March, 1976 
S . o . 2315 . - Whereas the industrial disputes specified 
in the schodule hereto annexed are pending before Shri O . P . 
Srarını, Presiding Officer , Industrial Tribunal, Faridabad ; 

And whereas the services of Shri O . P. Sharma are no 
longer availablo ; 


4. मैसर्स डालमिया वादरी सीमेंट लि० सं० एल - 29011/ 56/ 73-एल . 

ची वादरी का प्रबन्धतंत्र और सर्वश्री प्रार- 4, सारीख 22-11 
रामचन्द्र और सुभाष चन्द्र , कार 1973 
ट्रांसपोर्ट लोडिंग कन्ट्रेक्टर, दूदीवाला 
खदान और उनके फर्मकार । 


Now , therofore , in exercise of the powers conferred 
by section 7A and sub -section (i) of section 33B of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government hereby 
constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Mohan Lal 
Jain shall be the Presiding Officer with headquarters at Farida 
bad , withdraws the prococdings in relation to the said dispute 
pending bofore the said Shri O . P . Sharma and transfers the 
samo to Shri Mohan Lal Jain , Presiding Officer , Industrial 
Tribunal, Faridabad, for disposal of the said proceedings with 
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the direction that the said tribunal shall, proceed with the pro 
coodings from the stage at which they are transferred to it and 
dispose of the same according to the law . 


10 . Management of Messrs No. L - 29012 / 29/ 74 - LR . IV 

Dalmia Dadri Cement Dated 12 - 2 -75 . 
Limited , Charkhi Dadri 
and their workman . 


SCHEDULE 


Sl. Partios to tho dispute 


11. Management of Messrs 

Dalmia Dadri Cement 
Limited , Charkhi Dadri 
and their workmen . 


No . L - 29012/ 28 / 74- LR, IV 
Dated 16 - 1 - 75 . 


Reference No. and date of 
industrial dispute 


No . 


No. L - 29012/ 4 / 73 - LR. IV dated 
tho 14th March , 1973 and 
13th Sep . 1973 . 


1 . Manageinent of Messrs 

Dalmia Dadri Cement 
Limited , Charkhi Dadri 
and Shri Khub Chand , 
Quarry Contractor of Ms 
srs . Dalmia Dadri Cement 
Limited , and their work 
meni . 


Management of Messrs No. L -29011 /74 /74 -LR , IV 
Dalmia Dadri Cement / D . I ]IB Dated 23- 7 - 75 . 
Limited , Charkhi Dadri, 
District 

Bhiwani, 
Haryana and their work 
men employed in their 
Kankar Quarios repre 
sented by Dalmia Dadri 
Cement Factory Men s 
Union, Charkhi Dadri. 


- 


[ No . L- 29025 /10 / 75 - D . III( B)] 


2 . Management of Messrs No . L - 29012 / 7 / 73 -LR . IV 

Dalmia Dadri Cement Dated 30 - 3- 73 and 24 - 9 - 73 . 
Limited , Charkhi Dadri 
and Shri Khub Chand , 
Quarry Contractor ofMes 
srs Dalmia Dadri Cement 
Limited , Charkhi Dadri 
and their workmen. 


मावेश 


का० प्रा० 2316. केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपास 
अनुसूची में विनिविष्ट विषयो के बारे में श्री कन्हैयालाल पाटीवाला , 
स्नान स्वामी , कृष्ण भवन , चौड़ा रास्ता, जयपुर की बलुआ पत्थर खान , 
टापुकारा के प्रबन्धतत्र से सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारो के बीच 
एक औद्योगिक विवाप विद्यमान है , 


3. Management of Messrs No . L- 29012/24 / 73 -LR. IV 

Dalmia Dadri Cement Dated 31 - 12 - 73. 
Limited , Charkhi Dadri 
and Shri Khub Chand , 
Quarty Contractor ofMes 
$ r $ Dalmia Dadri Cement 
Limited , Charkhi Dadri 

and thcir workmen. 
4 . Management of Messrs No. L - 29011 / 56 / 73 -LR . IV 

Dalmia Dadri Cement Li- Dated 22 - 11 - 73 . 
mited , Charkhi Dadri and 
Sarvashri Mamchander 
and Subhash Chander, Kan 
kar Transport Loading 
Contractors in Dudiwala 
Quarry and their wark 
men . 


और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 
करना वांछनीय समझती है ; 


अतः अब , प्रौद्योगिक विवाव अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक प्रधि 
करण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री यु० एन० माथुर 
होंगे , जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवात को उक्त प्रौद्योगिक 
अधिकरण जयपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


5 . Management of Messrs No. L - 29012 / 5 / 73- :LR. IV 

Dalmia Dadri Cement Li- Dated 14 - 6 -73 and 24 - 12 - 73 . 
mited , Charkhi Dadri and 
Messrs Jit Ram , Shrco 
Ram , supplier contractor 
in Dudiwala Quarry ofMes 
srs Dalmia Dadri Cement 
Limited CharkhiDadriand 
their workincn . 


प्रमुसूची 
क्या श्री कन्हैयालाल घाटीवाला, जौहरी बाजार, जयपुर की टापुकारा 
तथा धनेशपुर मलुमा पत्थर खान , डाकघर टापुकारा , जिला बून्दी के 
कर्मकारो की निम्नलिखित मागे न्यायोचित है ? यदि हा , तो फर्मकार 
किस अनुतोष के हकदार है ? 


माणे 


6. Employers in relation to No. L - 29011/ 16/ 74- LR. IV 
Shri Khub Chand, Con- Dated 9 - 8 - 74 . 
tractor and the manage - Dated 9 - 8 - 74 . 
ment of Messrs Dalmia 
Dadri Cement Limited , 
Charkhi Dadri and their 
workmen. 


7 . Management of McssIs 

Dalmia Dadri Cerment 
Limited , Charkhi Dadri 
and their workmen . 


No. L - 29012/ 21/ 74- LR. IV 
Dated 30 - 11- 74 , 


1 . स्टोन कटर्स और ट्रकलोउर्सको 20 % की दर मे लेखा -वर्ष 1972 
73 तया 1973- 74 के लिए बोनस का संदाय । 

2. 25 जनवरी, 1975 से मभी अकुशल कर्मकारों को प्रतिविन 
5 रुपये की दर से न्यूनतम मजदूरी का संदाय । 
3. सर्वसन त्यौहार के राष्ट्रीय अवकाश दिनो की मंजूरी | 

[स० एल- 200 11/ 76- डी . III ( ख ) ] 


8 . Management of Messrs No . L - 29012/ 20/ 74-LR. IV 

Dalimia Dadri Cement Dated 30 - 11 - 74 . 
Limited , Charkhi Dadri 
and their workinen . 


ORDER 


9 . Management of Messrs No . L - 29012/ 19 /- 74- LR. TV 

Dalmin Dadri Cement Dated 27 - 11 - 74 , 
Limited , Charkhi Dadri 
and their workmen. 


$ . 0 . 2316 .. - Whereas the Central Governmem is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in re 
Jation to the management of Sand Stone Mines Tapukara , of 
Shri Kanhyalal Ghatiwala, Mine Owner , Krishna Bhawan, 


- 


- 


- 


- 
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Choura Rasta , Jaipur and their workinen in respect of the 
matters specified in the Schedule hereto annexed ; 


National Mineral Development Corporation, Post Office 
Panna , Panna (Madhya Pradesh ) and their workman in res 
pect of the matter specified in Schedule hereto annexed ; 


And, whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication . 


And whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sec 
tion 7A and clause ( d ) of sub -section ( 1) of section 10 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central Govern 
ment hereby constitute an Industrial Tribunal of which 
Shri U . N . Mathur shall be the Presiding Officer with head 
quarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication 
to the said Industrial Tribunal, at Jaipur. 

SCHEDULE 
Whether the following demunds of the workmen of 

Tapukara and Dhaneshwar Sand Stone Mines , Post 
Office Tapukara , District Bundi of Shri Kunhyalal 
Ghatiwala , Johari Bazar, Jaipur are justified ? If so , 
to what relief are the workmen cntitled ? 

DEMANDS 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 7A , and clauisc ( d ) of sub - section ( 1) of section 10 , 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which 
Shri S . P , Bhargava shall be the Presiding Officer, with 
headquarters at Indore and refers the said dispute for adju 
dication to the said Tribunal. 

SCHEDULE 
Whether the action of the management of Diamond Min 

ing Project of National Mineral Development Cor 
poration , Post Office Panna, Madhya Pradesh in not 
permitting Sri R . K . Namdeo, formerly Time Keeper 
of Ramkhere Mine of Diamond Mining Project, 
Panna to rejoin duties on return from leave and in 
ultimately terminating his services with effect from 
15- 5 - 75 vide their Office Order No, Adm / PF(748 ) / 70 
dated 15- 5 -75 is justified ? If not, to what relief 
Is the said workman entitled ? 


[ No . L-29011 /123 / 75 / D ,III( B)] 


1. Payment of Bonus for the Accounting years 1972 - 73 

and 1973 -74 @ 20 per cent to Stone Cutters and 

Truck loaders . 
2 . Payment of minimum wages to all un - skilled work 

mon @ Rs. 5 per day with effect from 25th January , 

1975. 
3 . Grant of paid festival /national holidays . 

__ [ No. L- 29011 / 1 / 76- D.III B] 
प्रायश 


आदेश 


नई दिल्ली , 19 मई, 1976 


नई दिल्ली, 24 मार्च, 1976 
का० प्रा० 2317 - - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे मे नेशनल मिनरल डिवेलपमेंट 
मारपोरेशन के डायमन्ड माइनिंग प्रोजेक्ट , डाकघर पन्ना , पन्ना ( मध्य 
प्रदेश ) के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच 
एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वांछनीय समझती है ; 

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक प्रधि 
करण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एस० पी० भार्गव 
होंगे , जिनका मुख्यालय इन्दौर में होगा , और उक्त विवाद को उक्त 
अधिवक्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


का० प्रा० 2318. - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायस 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में वैस्टर्न कोल फील्डम लिमिटेड 
की नार्थ जग्राखण्ड कोलियरी , डाकपर जग्राखण्ड कोलियरी , जिला सरगुजा 
के प्रबन्धतंत्र से सम्बस नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रोयो 
गिक विवाद विधमान है ; 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना चांछनीय समझती है ; 
___ प्रत अब , प्रौद्योगिक विवाव अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 
धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण जबलपुर 
को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
क्या वैस्टर्न कोल फील्ड्स लि . की नार्थ जग्राखण्ड कोलियरी, डाक 
घर अग्राखण्ड कोलियरी , जिला सरगुजा ( मध्य प्रवेश ) के प्रबन्धतंत्र की 
श्री जे० पी० श्रीवास्तव, लिपिक को , प्रादेश संख्या ए जी एम ( जे के डी ) 
एसीपीयो -145/ 8194- 8200, तारीख 12- 7- 75 द्वारा नार्थ झगराखण्ड 
कोलियरी से बिजुरी कोलियरी में स्थानान्तरित करने की कार्रयाही उचित 
और न्यायोचित है ? यवि नही , तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का 


अम सूची 


हकदार है ? 


क्या नेशनल मिनरल डिवेलपमेंट कार्पोरेशन के आयमन्ड माइनिग 
प्रोजेक्ट , डाकघर- पन्ना , मध्यप्रदेश के प्रबन्धतन्त्र की डायमन्ड माइनिग 
प्रोजेक्ट क . रामखेरे खान के भूतपूर्व समयपाल श्री आर० के नामदेव 
को छट्टी से वापस पाने पर कार्यभार पुन. संभालने के लिए अनुशा न 
देने करने और अपने मादेश संख्या एडम / पी० एफ / ( 748 )/ 70 तारीख 
15- 5- 1975 द्वारा अन्ततः उसकी सेवाएं उसे 15- 5- 75 से समाप्त 
करने की कार्रवाही न्यायोचित है ? यदि नही, तो उक्त कर्मकार किस 
अनुतोष का हकदार है ? 

[ स० एल - 29011/ 123/ 73- डी III ( बी )] 


[सं० एप्ल -220 12/ 23/ 75-डी -3 ( बी )] 


ORDER 


New Delhi , the 19th May , 1976 


ORDER 
New Delhi, the 24th March, 1976 


s. o . 2318. - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of North Jagrakhand Colliery of 
Western Coalfields Limited , Post Office Jhagrakhand Colliery , 
District Surguju and their workmen in respect of the matters 
Specified in the Schedule hereto unnexed ; 


S . O . 2317 . - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industial dispute exists between the employers in 
relation to the management of Diamond Mining Project of 


And whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 
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Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause (d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under 
section 7A of the said Act. 

SCHEDULE 
Whether the action of the management of North 

Jhagrakhand Colliery of Western Coalfields Limited , 
Post Office Jhagrakhand Colliery , District Surguja 
(Madhya Pradesh ) in transferring Shri J . P . Sri 
Vastuva , Clerk from North Jhagrakhand Colliery to 
Bijuri Collicry vide their Ordor Number AGM 
(JKD ) /ACPO - 145 /8194 -8200 dated 12 - 7 -75 is pro 
per and justified ? If not, to what relief is the con 
cerned workman entitled ? 

[No. L -22012 /23 /75 -D , ILI( B )] 


2 . After the roccipt of the claim statement of the Union , 
tbe reference was kept pending duc to the Stay Older issued by 
ihe Division Bench of the Punjub High Court. After the 
vacation of the Stay Order thc cmployer filed his written 
statement. On 27th August, 1975, icpresentative of the 
Union filed an application that the employer Shri G . M . Balraj 
has died and the work in which the workmen concerned 
fix the dispute were employed , is now being managed by his 
son Shri Dinesh Balraj and he be brought on record as an 
employer. Notice was issued to Snri Dinesh Balraj to file 
his written statement. 


New Delhi, the 18th June , 1976 


3. Shri Dincsh Balraj in his written statement submits that 
Shri G . M . Balraj died on 12 - 4 - 1974 and the allegation that 
the work in which the workmen were cmployed is now being 
managed by his son Dinesh Balraj in place of Shri G M . 
Balraj is false to his knowledge . It is submitted that there 
is no provision of law under which the name of Shri Dinesh 
balraj can be brought on record . It is stated that Shri Dinesh 
Balraj is not managing the work alleged to have been managed 
by late Shri G . M . Balraj. It is further submitted that the 
company i. e. Manganesc Ore India Ltd ., Nagpur had adver 
tised tenders for carrying in the raising contract in Chikla in 
the District Bhandara and Shri Dinesh Balraj was given the 
above said contract on or about 15 September, 1974 and 
since then he is doing the work of a contractor in his per 
sonal and individual capacity . It is stated that he is also re 
gistered on or about 1st Septemler 1974 and is given the 
required licence from the Labour Department since September , 
1974 for 650 labourers only in his own personal and indi 
vidual capacity . It is submitted that Shri Dinesh Balraj has 
not inherited the work of late Shri G M . Balraj and therefore , 
his name cannot be substantial as a legal representative in 
place of Shri G . M . Balraj. 


4 . Oral arguments of the parties were heard at Nagpur 
on 19- 4 - 1976 and they wanted time for filing written argu 
ments. The representative of the workmen fled his written 
arguments on 30 -4 - 1976 , but no written arguments were filed 
by Shri Dinesh Balraj. 


S . O . 2319 , - In pursuance of Section 17 of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby 
publishes the following award of the Central Government 
Industrial Tribunal , Bombay in the industrial dispute between 
the employers in relation to Shri B . M . Balruj, Contractor, 
Central Provinces Manganesc Ore Company Limited , Chikla 
Group of Mines, Chikla ( Bhandara District , Maharashtra ) and 
their workmen , which was reccived by the Central Govern 
ment on the 11th June, 1976 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL AT BOMBAY 
PRESENT : 
Shri B . Ramlal Kishan, LL .M ., Bar -at- Law , Judge , Presid 
ing Officer 

Reference No . CGIT - 28 of 1963 
PARTIES : 
Employer in relation to Shri B . M . Balraj Contractor , 

Central Provinces Manganese Ore Company I imited , 
Chikla Group Mincs , Chikla . 

AND 

Their workmen . 
APPEARANCES : 
For the Employer - Shri B . D . Kathalay, Advocate , 

Shri Dinesh Balraj, Contractor . 
For the Workmen _ Shri N , H . Kumbhare, President, 

Bhandara Tahsil Khadun Mazdoor Şangh 
INDUSTRY — Manganese Mines. STATE - Maharashtra . 
Bombay, dated the 12th May, 1976 . 


S . Shri Dinesh Balraj examined himself in the witness box. 
Ho states in his evidence that his father late Shri G . M . Balraj, 
who was the contractor of C . P . M . T . and later on M . O . I. 
Ltd ., is dead and after his death he did not inherit thic con 
tract of the above firm . He says that he is working as con 
Tractor of the N . O .I. Ltd ., The witness further states that 
the MOI, Ltd ., called for tenders from the contractors , but 
the tendery were not opened . He further deposcs that the 
company called him and asked him whether he was willing 
to work on the old rates and he replied that he was not 
prepared , but after some negotiations the company gave the 
contract to him . He says in his deposition that there was 
no such terms in his contract that he was liable for the 
liabilities of his father , but he entered into a New contract 
with the company and a licence 19 issued in his name. In 
his cross- examination he says that he ha , got his personal 
staff of ten persons and the five workmen involved in the 
dispute were employed by the C .P . M . O . ag mine staff and 
the C .P . M .O . was taken over hy the MO. I, Ltd ., in 1962, 
that after the demise of his father the personal staff of his 
father continued to work in the mine and when he came, 
he issued them with fresh orders re -appointing them . He 
further says that the terms and conditions under which his 
father had the contract are not the camc which he entered 
into with the company. 


AWARD 


By Order No . 21 / 7 /62 -LRII dated 29 -6 - 1963, the Gover 
ment of India , Ministry of Labour and Employment, in cxer 
cise of the powers conferred by clause ( d ) of sub -section ( 1 ) 
of Section 10 of the I. D . Act, 1947 referred to this Tribunal 
for adjudication an industrial dispute existing between the 
employer in relation to Shri B . M . Balraj, Contractor , Central 
Provinces Manganese Orc Co . Ltd ., Chikla Group of Mines , 
Chikla and his workmen in respect of the matters specified 
in the schedule mentioned below : 


SCHEDULE 
" Whether the dismissal of the foilowing workmen , with 

effect from the 4th March , 1962, by Shri B . M . 
Balraj was justified and , if not, to what relief de 

they entitled ? " 
1. Shri Patiram Son of Tulsiram Sarode 
2 . Shri Motilal Son of Raghunath 
3 . Shri Sampat son of Kawdoo 
4 . Shri Mansaram son of Chamia 
5. Sk . Hamid son of Sk . Ahmed ." 


5. It is contended before me by the learned Counsel for 
Shri Dinesh Balraj that it is a fresh contract antored into by 
Shri Dinesh Balraj with thc company and he has not in 
herited the work of his father and therefore , he cannot be 
a legal representative of his father . It is contended that he 
entered into the contract with the company in his own right 
and he cannot be impleaded as legal representative and he is 
not answerable to the claims of workmen . 

6 . On the other hand it is contended by representative of 
the workmen that the workmen liave been working at Chikla 
Mine of the Central Provinces Manganese Orc Co., which 
was taken over by the Manganese Ort India Ltd ., during the 
pendency of the dispute , that Shri G . M . Balraj was working 
as contractor at this Chikla Minc and despite the change of 
hands so far as the Management is conceined , the work at 
the Chikla mine continued without break for all these years . 
It is contended that though Shri G . M . Balraj, has been 
designated as contractor, he was not an independent contractor 
as the responsibility of paying wages etc ., was with the Mine 
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प्रादेश 


Tf fact, 577 , 1976 


Fito Ato 2320. iiita < < TT 377 31100 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड , मद्रास 
से सम्मय नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 

m ; 


और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वांछनीय मममसी है ; 


Manager , who was representing the company and the iela 
tionship between the workers and the management was also 
governed by Payment of Wages Act, Mines Act etc ., under 
which the Manager of the company had the ultimate res 
ponsibility in relation to the workers , that the namc of 
Shri G . M . Balraj was symbolic and in fact he represented 
tho undertaking of the company and this being the factual 
and legal position Shri G . M . Balraj in fact represented the 
principal employer i.e . Central Provinces Manganese Orc Co . 
Ltd ., thereafter Manganese Ore India Ltd ., It is urged that 
the rights of the workers do not extinguish with the death 
of Shri G . M . Baliaj and 4o long as the undertakings con 
tinue, the liabilities arising out of dismissal of workmen , 
will subsist and therefore whosoever represents the undertaking 
is liable to be implended in this proceedings and mode 
ungwerable to the claim of the workmen and that since 
Shri Dinesh Balraj has stepped in , in place of Shri G . M . 
Balraj, he is liable to be impleaded as representing the under 
taking in this proceedings. It is pointed out that though it 
WAS contended by Shri Dinesh Balraj that the tenders were 
invited by the company, it was only a camouflage as the 
tenders were not opened and were not considered for the 
purposo of allotment of contract ind in fact the company and 
Shri Dinesh Balraj acted in collusion to show that he was given 
a fresh contract. It is Argued that since Shri Dinesh Balraj 
is working at Chikla Mine in the game capacity as that of 
Shri G . M . Balraj and therefore he is liable to be impleaded 
he is not there by virtue of his right of inheritance and this 
burden of proof bas not heen discharged by him . It is 
contended that Shri Dinesh Balraj is working in place of 
Shri G . M . Balraj and therefore he is liable to be implended 
as a representative or agent of the company though he could 
not be held liable personally but any award of the Tribunal 
will, ultimately bc binding on the Principal Employer through 
him as responsibilities will be that of the management of the 
mine . 


wa:, 74, stultir foreta ufufrun , 1947 ( 1947 47 14 ) 
# ATT 7 # of ETT 10 7 39UTT ( i) u (a ) TTT 
प्रपत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय मरकार एक औद्योगिक प्रधि 
फरण गठित करती है , जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी . पालानिपप्पन 
होंगे जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा, और उक्त विवाद को उक्त प्रौद्योगिक 
अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

प्रमुसूची 
( 1 ) क्या ग्रेण्डलेज बैंक लिमिटेड, मद्रास के प्रबन्धसंत्र की , उक्त 
बैंक के कर्मकारों को आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी मंजूर करने की परमि 
बन्द करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार 

or # 147 ? 
( 2 ) mar froson 4 faftes, feront Ho, TATT garancia 
की , उक्त बैंक की 36- डी माउण्ट रोड मद्रास स्थित अपनी भाषा में 
मशीनीकरण आरम्भ करने की कार्यवाही ग्यायोचित है ? यदि नहीं , 
तो प्रभावित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ? 


f 


[FO 57- 12011/ 34 /75- 7o 11/6 ] 


ORDER 


New Delhi, the 5th January , 1976 


S . O . 2320 . — Whereas the Central Government is of opi 
nion that an industrial dispute exists between the employors 
in relation to the Grindlays Bank Limited Madras and their 
workmen in respect of the matter specified in the Schedule 
hereto annexed ; 


7 . The only point that survives for determination is whother 
Shri Dinesh Balra ) can be impleaded as a party in place of 
his father Shri G . M . Balra ), as lcgel representative . It is not 
in dispute that the late Shri G . M . Balraj was a contractor at 
Chikla Mino of the Central Provinces Manganese Oro Co ., 
which was later on taken over hy the Manganese Oro India 
Ltd . , in 1962 and he continued to be the contractor for the 
Manganese Ore India Ltd ., and that the late Shri G . M . Balraj 
had not assigned the contract to his son Shri Dinesh Balraj. 
After death of his father Shri Dinceh Balraj had entered into 
A frogh contract with the Manganese Ore India Ltd .. and he 
is not angwerable to the labilities of his father 90 far as is 
contract is concerned . It is a well- known maxim of law Act 
to Personalles Moritur cum persona . 

It cannot bc argued by any tictch of imagination that Shri 
G . M . Balraj was the representative of tho Manganese Ore 
India Ltd ., or its agost. Even if it 19 considered that Shri G . 
M . Balraj was the Agent of the company , the agency cannot 
Suvive after his death . It is stated categorically by Shri Dinesh 
Balraj that the five workmen involved in this dispute were 
employed by the Contral Provinces Manganese Ore Company 
as contractors mine staff. The mere fact that the tenders were 
not opened and without opening the tendery the Manganese 
Ore India Ltd ., gave the contract to Shri Dinesh Balraj does 
not go to prove that Shri Dinesh Balraj stended in the shoes of 
his father Shri G . M . Balraj. It was a fresh contract entered 
into by Shri Dinesh Balraj with th : Manganesc Ore India 
Ltd ., and he cannot be considered as legal representative of 
his father so far his father s contract with the company is con 
corned . Therefore Shri Dinesh Balraj cannot be impleased as 
the legal representative of Shri G M . Balraj. If at all the work 
men had any claim it can only be against the Central Pro 
vinces Manganesc Ore Co . Tid .. Chikla Girouns of Mines. 
Chikhla which was subsequently taken over by the Manganese 
Ore India Ltd ., but above mentioned parties are not parties 
to this reference. The workmen can if so advised prcvail upon 
the Central Government for making a reference against the 
muincipal emplover . Against Shri Dinesh Balraj, they cannot 
be given any relief. The mere fact that the industry continues 
does not give onv right to the vorkmen ngainst Shri Dinesh 
Balraj. who cannot be considered as the legal representa 
tive of Shri G . M . Balraj. who was n narty to this reference . 
Therefore the reference abates and is dismissed The reference 
is answered accordingly , I make no order as to costs . 

B RAMLAL KISHEN , Presiding Officer. 


to 


And, wheras the Central Government considers it desirable 
refer the said , dispute for adjudication . 


Now , therefore , in exoreise of the powers conferred by 
scction 7A , and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 , 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 
tral Government hereby constilutes an Industrial Tribunal 
of which Shri T . Palaniappan, shall be the Presiding Officer, 
with headquarters at Mudras und refers the said disputo 
for adjudication to the said Tribunal. 


SCHEDULE 


( 1 ) Whether the action of the management of Grindlays 
Bank Limited, Madras in discontinuing the system of the 
grant of half a day s casual leave to the workmen of the 
sald Bank is justificd ? If not, lo what relict are the said 
workmen cntitled ? 


( 2 ) Whether the action of the management of the Grind 
Tuys Bank Limited , Southern Region , Madras , in intioducing 
mechanisation in 36 - D , Mount Road , Madras Branch of the 
said Bank is justificd ? If not, to what relief are the affected 
workmen entitled ? 


[No, L - 29023 / 24 /74-LRIV /9 - IV ( B ) 
BHUPENDRA NATH , Section Officer (Spl) 


[F . No . L - 12011 /34, 75 / DII /AI 


SEC . 3 (ii) ] 
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stage at which it is transferred to it and Ilspose of the same 
according to law . 

SCHEDULE 
Notification No. ond date 

Name of the partics. 
No . L . 17011 / 13/ 71 /IRI , dated the The National Insurance 
10 September , 1975 . 

Company Limited and 
their workman. 


प्रामेश 

नई दिल्ली , 6 जनवरी , 1978 
का० प्रा० 2321. -- इससे उपाबर अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
मिवाद , प्रौद्योगिक प्रधिकरण , कलकत्ता के समक्ष लम्बित है ; 

पौर व्यथित कर्मकार, मो फटक का निवासी है, यह चाहता है कि 
उसकी सुविधा के लिए मामले की सुनवाई मुवनेश्वर में की जानी चाहिए ; 

और नेशनल इन्शुरेस कम्पनी लिमिटेड, मामले के भुवनेश्वर में 
अतरित किए जाने के लिए सहमत नहीं है । 

मौर केन्द्रीय सरफार, नियोजकों के दृष्टिकोण पर विचार करने के 
पाश्चात् यह यांछनीय समष्यती है कि उक्त विवाद की सुनवाई भुवनेश्वर 
में की जानी पाहिए और उसका विलम्ब के विमा मिपटारा किया जाना 
चाहिए ; 


[ No . L-17011 / 13 / 71 /IRI ] 


प्रावेश 


प्रतः, भग , केन्द्रीय सरकार, प्रौद्योगिक विवाद पधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 7क पौर धारा 33ख की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण गठित 
करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी० एन० मिश्र होंगे, जिनका 
मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा , और उक्त विवाद से संबंधित कार्यवाहियो 
प्रौद्योगिक अधिकरण , कलपात्ता से वापस होती है और उक्त कार्ययाहियों 
को , निपटारे के लिए , प्रौद्योगिक अधिकरण , भुवनेश्वर को अन्तरित करती 
है और निवेश करती है शि उक्त प्रधिकरण उस प्रक्रम से कार्यपाहिया 
पलाएगा, जिस पर वे उसे प्रन्सरित की गई है तथा विधि के प्रमसार 
उनका निपटारा मरेगा । 


नई दिल्ली , 21 जनवरी , 1976 
का० प्रा० 2322. - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावस 
अनुसूची में विनिर्विष्ट विषयों के बारे में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
सम्बर नियोजकों और उनके कर्मकारों के मीच एक प्रौद्योगिक विवाद 
विद्यमान है । 

पौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को म्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना पांछनीय समझती है ; 

अतः, मम , प्रौद्योगिक विवाव अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरफार उक्त विवाद को उस अधिनियम की धारा 
7क के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण, विल्ली को न्यायनिर्णयन के 
लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
क्या भारतीय जीवन बीमा निगम , नई दिल्ली के प्रबन्धतंत्र की श्री 
रमेश खन्ना चौकीवार की छंटनी प्रतिकर का यदि कोई हो , संदाय किए 
मिना उसकी सेवाएं 10 मार्च, 1971 में समाप्त करने की कार्यवाही 
वैद्य प्रौर न्यायोचित है , यदि नहीं, तो उक्त फर्मकार किस अनुतोष का 
हकदार है ? 


- वारा 


रा प्रदम 


अनुसूची 


अधिसूचना सं० पोर तारीख 


पक्षकारों का नाम 


सं० एस-17011/ 13/ 71- माई पार नेशनल इन्शुरेंस कम्पनी लिमिटेड मौर 

भाई सारीख 10 सितम्बर, 1975 उमका कर्मकार । 


[ सं० एल- 17012/ 14/ 74-एल० भार० आई० ] 


[ सं० एल -17011/ 13/ 71-एल० पार० पाई . ] 


ORDER 
New Delhi, the 6th January , 1976 


ORDER 
New Delhi, the 21st January, 1976 


S . O . 2321. — Whereas the industrial dispute specified in the 
Schedule hereto annexed is pending before the Industrial 
Tribunal, Calcutta : 


S . O . 2322... _ Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the Life Insurance Corporation of India and their 
workman in respect of the matters specified in the Schedule 
hicreto annexed ; 


And whoreas, the aggrieved worker who is a resident at 
Cuttack desires that the case should be heard at Bhubaneswar 
to suit his convenience %3B 


And whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 


And whereas , the National Insurance Company Limited 
is not agrecable to have the case transferred to Bhubanes 
war ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of thc Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the lil 
dustrial Tribunal, Delhi, constituted under section 7A of the 
said Act. 


SCHEDULE 


And whereas, the Central Government after taking into 
account the viewpoint of the employers consider it desirablo 
that the said dispute should be heard at Bhubieswar and 
disposed of without delay ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Section 7A and Sub - section ( i) of section 33 of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Govern 
ment hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri B . 
N . Misra as the Presiding Officer with Headquarters at 
Bhubaneswar withdraws the proceedings in relation to the 
suid dispute from the Industrial Tribunal, Calcutta and 
tran . fers the same to the industrial Tribunal at Bhubaneswar 
for the disposal of the said proceedings and directs that tho 
suid Tribudol shall proceed with the proceedings from the 

39GI /76 -- 12 


" Whether the action of the management of the Life 

Insurance Corporation of India , New Delhi in 
terminating the services of Shri Ramcsh Khanna, 
Chowkidar, with cffect from the 10th March 1971, 
without having retrenchment compensation , if due 
is legal and justified , if not, to what relief is the 
eaid workman entitled ? " 


[ No. L-17012 /14 / 74/LRI] 
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प्रावेश 


नई दिल्ली, 8 मार्च, 1976 
फा० प्रा० 23 23. केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में विजया बैंक लिमिटेड से सम्बद्ध 
नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान 


अतः, प्रब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7क पौर धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक 
अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी . नरसिंह 
राव होंगे , जिनका मुख्यालय हैवराबाद में होगा, प्रौर उक्त वियाद को उक्त 
प्रौद्योगिक प्रधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वांछनीय समझती है ; 


प्रमुसूची 
क्या भारतीय स्टेट बैंक हैदराबाद के प्रबन्धन का श्री अब्दुल रसूल , 
सन्देशवाहक की सेवाएं 23 जुलाई, 1975 से समाप्त करना न्यायोचित 
है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? 

[ सं० एल०- 12012/ 186/ 75- ही - II / ए] 


मतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7म और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुये , केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक अधि 
करण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी० एस० भागवत होंगे , 
जिनका मुख्यालय मंगलौर में होगा , और उक्त विवाद को उक्त प्रधिकरण 
को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


ORDER 


Now Delhi, the 11th March , 1976 


अनुसूची 


S . O . 2324 . --- Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in re 
lation to the State Bank of India and their vorhman in respect 
of the matter specified in the Schedule hereto annexed ; 


And, whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication . 


क्या विजया बैंक लिमिटेड, बंगलौर के प्रबन्धतंत्र का श्री के० बालाया 
पोरेगार, उक्त बैंक की कुदापुर शाखा में चपरासी, को 3 जनवरी , 1973 
से पदच्युत करना न्यायोचित है ? यदि नही, तो उक्त फर्मकार किस 
अनुतोष का हकदार है ? 


[ सं० एल -12012/ 17/ 7G-ठीo- II/ ए] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 
7A , and clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Gov 
ernment hereby constitutes an Industrial Tribunal of which 
Shri T . Narsing Rao shall be the Presiding Officer, with 
headquarters at Hyderabad and rcfers the said dispute for 
adjudication to the said Tribunal. 


ORDER 
New Delhi, the 8th March, 1976 


SCHEDULE 


S . O . 2323. - - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial disputc cxists bctween the employers in 
relation to thc Vijaya Bank Limited , and their workman in 
respect of the matter specified in thc Schedule hcrcto 
annexed ; 


" Whether the termination of services with effect from the 

23rd July 1975 of Shri Abdul Rasool, Messenger , by 
the management of the State Bank of India , Hydera 
had is justified ? If not, to what relief is the said 
workman entitled ? " 


And, whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication . 


[ No. L-12012 /166 / 75 / DII ( A ) ] 


प्रावेश 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
section 71 , and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 , 
of the Industrial Dis - utes Act , 1947 (14 of 1947 ) , the 
Central Government herehy constitutes in Industrial Tri 
bunal of which Shri G S Bhagawat shall be the Presiding 
Offlcer , with headcuarters at Bangalore and refers the said 
dispute for adjudication to the said Tribunal. 


का० प्रा० 2325.- - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायस 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक से संबस । 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बाच एक प्रौद्योगिक विवाय विद्यमान 


SCHEDULE 


" Whether the management of the Vijaya Bank I imited , 

Pangalore is justified in dismissing Shri K . Balaya 
Shoregor , Peon in the Coondapur Branch of the said 
Rank with effect from the 3rd January , 1973 ? If not, 
to what relief is the said workman entitled ? " 

[ No. L- 12012 / 17 / 76 / DII ( A ) ] 


प्रावेश 


नई दिल्ली , 11 मार्च, 1976 
का० प्रा० 2324.- - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय 
अनसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक से संयम 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्य 
मान है ; 

और केन्द्रीय सरफार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वांछनीय समझती है ; 


मौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 
करना थांछनीय समझती है । 

प्रतः अब , प्रौद्योगिक विवाव अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7क और धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये , केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक 
प्रधिकरण गठित करती है , जिसके पोठासीन अधिकारी श्री टी० नसिह 
राव होंगे , जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा , और उक्त विवाद को उक्त 
प्रधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
क्या भारतीय स्टेट बैंक हैदराबाद, के प्रबन्धतंत्र का श्री नूरल्ला शरीफ , 
सन्देशवाहक की सेवाएं 5 अगस्त, 1975 से समाप्त करना न्यायोचित है ? 
यदि नहीं , तो उक्त कर्मकार किस प्रमुतोष का हकदार है ? 

[सं० एल -120 12/ 188/ 75- डी - II / ए ] 
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ORDER 


S . 0 . 2325. - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute cxists between the cmployers in rc 
lation to the State Bank of India and their worknian in res 
pect of the matter specified in tho Schedule hereto annexed ; 


SCHEDULE 
“ Whether the termination of services with effect from 

the 17th July 1975 of Shri U . Narsing Rao Messen 
ger , by the management of the State Bank of India , 
Hyderabad, is justified ? If not, to what relief is the 
said workman entitled ? " 


And , whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication . 


[ No. L-12012 / 191 / 75 / DII ( A)] 
प्रावेश 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
section 7A , and clause ( 1 ) of sub -section ( 1 ) of section 10 , 
of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby constitutcs an Industrial Tribunal of 
which Shri T . Narcing Rao shall be the presiding Offlcer , 
with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute 
for adjudication to the said Tribunal. 


SCHEDULE 


" Whether the termination of services with effect from 

the 5th August 1975 of Shri Noorulla Shariff , 
Messenger, by the managernent of the State Bank 
of India , Hyderabad is justified ? If not, to what 
relief is the said workman entitled ," 


फा० प्रा० 2327.- केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसरो उपायस अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध 
नियोगकों और उनके कर्षकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाघ विद्यमान है ; 
___ और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वांछनीय समझती है ; 

अतः अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 
75 और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक अधिकरण गठित करती है 
जिसके पीठासीन अधिकारी श्री० टी० नरसिह राय होंगे, जिनका मुख्यालय 
हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त प्रौद्योगिक अधिकरण को 
न्यायनिर्गपन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
कमा भारतीय स्टेट बैंक हैदराबाद के प्रअन्धतंत्र का श्री एस० पी० 
रिसाह , संदेशवाहक को सेवाएं 5 अगस्त, 1975 से ममाप्त करना 
न्यायोचित है ? यदि नही, सो उक्त कर्मकार किस अनतोष का हकदार है ? 

[ म . एल - 1 2012/ 192/ 75- सी -II/ ए] 


[ No. L- 12012 / 188 / 75 / DII ( A )] 


प्रायेगा 


का० प्रा० 2326. — फेन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबश प्रभु 
सूची में विनिविण्ट विषय के बारे में भारतीय स्टेट बैंक से सम्बस नियोजकों 
पौर उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाट विद्यमान है ; 


पौर केन्द्रीय सरकार उक्त षिवांव को म्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वांछनीय समझती है; 


ORDER 
S. 0 . 2327 . - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in rc 
lation to the State Bank of India and their workman in res 
poct of the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

And , whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication . 


अतः , प्रय , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 
7फ मोर धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा पदत्त शक्तियो 
का प्रयोग करते हुये , केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण गटित करती 
है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० मरसिंह राव होगे, जिनका मुख्यालय 
हैदराबाद में होगा , और उस्त बियाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन 
के लिए निर्देशित करती है । 


पम् सूची 


मया भारतीय स्टेट बैंक, हेवाराबाद के प्रबन्धतंत्र की श्री यू० मरसिंह राव , 
सन्देशवाहक की सेवाएं 17 जुलाई, 1975 से समाप्त करने की कार्यवाही 
न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त फर्म फार फिस बनतोष का हमादार है ? 


Now, therefore, in exerciso of the Powers conferred by sec 
tion 7A , and clause (d ) of sub -section ( 1) of section 10 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which 
Shri T . Narsing Rao shall be the Presiding Officer, with 
headquarters at Hyderabad and rofers the said dispute for 
adjudication to the said Tribunal. 

SCHEDULE 
" Whether the termination of services with effect from 

tho 5th August 1975 of Shri S . P. Pentiah, Messenger , 
by the management of the Stato Bank of India 
Hyderabad is justified ? If not, to what relief is the 
said workman entitled ? " 

[ No. L-12012 / 192/ 75 / DI ( A )] 
प्रादेश 


[ मं० एल- 1 2012/ 191/ 75- डी -II ( ए ) ] 


ORDER 


S . O . 2326 .- _ Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the State Bank of India and their workinan in 
respect of the matter specified in the Schedulo hereto annexed ; 


ताप्रा, 2323. - - केन्द्रो गरकार को राय है कि इसमे उपाबद्ध अनुसूत्री 
में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धसत्र से सम्बतू 
नियोजकों और अनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है । 


And , whereas the Contral Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication. 


Now , therefore , in oxercise of the powers conferred by 
section 7A, and clause ( d ) of sub-section ( 1 ) of section 10 , 
of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Cen 
tral Government horoby constitutes an Industrial Tribunal 
of which Shri T . Narasing Rao shall be the Presiding Officer , 
with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute 
for adjudication to the said Tribunal. 


और केन्द्रीय सरकार उक्त विचार को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 
करना वांछनीय समझती है ; 
____ अन , प्रब, प्रायोगिक विषाप अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा एक और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक प्रधि . 
करण गठित करती है, जिससे पीठासीन अधिकारी श्री टी . नरसिह राव 
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होंगे जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा, और अक्त विवाद को उक्त 
औद्योगिक प्रधिकरण को न्यानिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


which Shri T . Narsing Rao shall be the Presiding Officer 
with headquarters at Hyderabad and refers the said disputo 
for adjudication to the said Tribunal. 


SCHEDULE 


अनुसूची 
क्या भारतीय स्टेट बैंक हैदराबाद के प्रबन्धतंद का श्री शक प्रल्लाबक्स 
संदेशवाहक की सेवाएं 27 जुलाई , 1975 से समाप्त करना न्यायोचित है ? 
दि नहीं , तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? 


Whether the termination of services with effect from the 

17th July 1975 of Shri P. Gopal Reddy, Messenger 
by the management of the State Bank of India, 
Hyderabad, is justified ? If not to what relief is 
the said workman entitled ? 


[ सं० एल -12012/ 193/ 75- ठी - II( ए )] 


[ No. L. 12012 / 194 / 75 / DII ( A )] 


ORDER 
S. O . 2328. - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in re 
lation to the State Bank of India and their workinan in les 
pect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ; 

And , whercas the Central Government consider s it desirable 
to refer the said dispute for adjudication , 
___ Now, therefore , in exerise of the powers conferred by sec 
tion 7A , and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 , 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Cen 
tral Government hereby constituţies an Industrial Tribunal 
of which Shri T . Narging Rao shall be thọ Presiding Officer, 
with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute 
for adjudication to the said Tribunal. 


पावेश 

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1976 
का० प्रा० 2330.---केन्द्रीय सरकार की राय है इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में विनिविष्ट विषयों के मारे में भारतीय स्टेट बैंक से सम्बस नियोजकों और 
जनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाव विद्यमान है । 


और केन्द्रीय सरकार अल विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वांछनीय समझती है , 


SCHEDULE 
" Whether the termination of services with cffect from 

27th July 1975 of Shri Shaik Allabaksh, Messenger , 
by the management of the State Bank of India 

Hyderabad, is justified ? If not, to what relief is 
the said workman entitled ? " 

[ No. L- 12012 / 193 / 75 / DII ( A )] 


प्रतः, प्रब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्रीर टी० नरसिंह राध होगे , 
जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त प्रौद्योगिक 
अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


अनुसूची 


मावेश 


क्या भारतीय स्टेट बैंक हैदराबाद के प्रबन्धतत का निम्नलिखित 67 कर्मकारों 
की सेवाएं 23 जुलाई, 1976 से समाप्त करमा ग्यायोचित है ? यदि मही 
तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ! 


हैदराबाद मुख्य शाखा 


का०मा० 2329.- - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायद प्रमुसूची 
में विनिविष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और 
उनके कर्यकारों के बीच एक मोयोगिक विवाद विद्यमान है ; 

पौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निमित 
करना वांछनीय समझती है ; 

प्रतः, अब , प्रौधोगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 फा 14 ) 
की धारा एक और धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण ( घ ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करसे हुए , फेन्द्रीय सरकार एक मोद्योगिक मधिकरण 
गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० मरसिंह राव होंगे, 
जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा , और उक्त विवाद को उक्त मधिकरण 
को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


अनुसूची 
क्या भारतीय स्टेट बैंक, हैदराबाद के प्रबन्धप्ता का श्री पी० गोपाल 
रेडी, संदेशवाहक की सेवाएं 17 जुलाई, 1975 से समाप्त करना न्यायो 
चित है ? यदि महीं तो उक्त फर्मकार किस अनुतोष का हकदार है 

[ सं० एल - 120 12/ 194/ 75-डी - II/ ए ] 
ORDER 


1. श्री जगदीश 
2. श्री अम्बुस रायूफ 
3. श्री टी० धनुष रेडी 
4. श्री बी० प्रार . लक्ष्मन राब 

श्री मो० नूर बेग 
6 . श्री सी . हरी 
7. श्री के० पार० बैंकट स्वामी 
8. श्री एच० बाबू राप 
9. श्री बी . सत्यानारायण 
10. श्री जी . पी . श्रीहरी 
11. श्री जे . लक्ष्मम प्रसाद 
12. श्री विलसन 
13. श्री मो . इब्राहिम 
14. श्री एन० किशन 
18. श्री मो० जाफर प्रलीयेग 
16. श्री बी० जोहिहाव 
17. श्री जी० पाण्डुरंगम् 
18 . भी अशोक कुमार 
18. श्री सी० के० गोविन्दराज 
20. श्री के . रवीन्द्र कुमान 
21. श्री . सत्यनारायण 
22. भी एस० मोहनराज 


S . O , 2329 , — Whorens tho Central Government is of opinion 
that an industrial disputo exists between the employers in 
relation to the State Bank of India and their workman in 
respect the mattor specifiod in tho Schedulo hereto annoxed ; 

And , whereas the Central Government considors it desir 
ablo to refer the gad dispute for adjudication . 


Now , therefore, in execise of the powers conferred by 
section 7A, and clause ( d ) of sub -section (i ) of section 10, 
of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central 
Government hereby constituto an Industrial Tribunal of 
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हैववाय स्थानोर प्रधान कार्यालय 


And, whereas the Central Government considers it desirablo 
to refer the said dispute for adjudication. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sec 
tion 7A , and clausc (d ) of sub -section (1 ) of soction 10 , of tho 
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Govern 
ment hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T . 
Narsing Rao shall be the Presiding Omcer with headquarters 
at Hyderabad and refers the said disputo for adjudication to the 
said Tribunal. 


SCHEDULE 


Whether the termination of service of the following 67 work 
men by the manageinent of the State Bank of India , Hyderabad 
with effect from the 23rd July 1975 is justified ? If not , what 
relief are the said workmen entitled ? 
Hyderabad malo branch 


23, श्री के० इन्द्रनाथ 
24. श्री अरसिंह प्रसाद 
25 श्री के० राममेश्वर राव 
28. श्री जी० एच० मनोहर 
27. श्री पी० एस० आर० शर्मा 
28. श्री के० गलैया 
29. श्री पी० पासथागिरी 
30.. श्री पी० शेष गिरि 
31. श्री मो० साविक मली 
32. श्री बी० सूर्य प्रसाद 
33. श्री बाई० याबगिरि 
34. श्री जे० प्रेमराज 
35. श्री जे० दिगम्बर राव 
36. श्री जे . लक्ष्मन प्रसाद 
37. श्री मो० हसम अली 
38. श्री राम प्रकाश 
39. श्री ए. राजेन्द्र 
40. श्री प्रानन्द कुमार 
41. श्री रामुल्लू 
42. श्री मो० फारूल हसन 
43. श्री प्रेम राज 
44. श्री मोहम राम ( 1 ) 
45. श्री एस० कृष्ण कुमार 
46. श्री सालाराम 
47. श्री राम 
48. श्री मोहन लाल ( 2 ) 
49. श्री धिजपाल (माका ) 
50. श्री साधान ( झाडूकश ) 
51 . श्री गोपाल ( माइ कश ) 
52. श्रीमती शीला रामी ( माजूफस ) 
53. श्री गालैयाह ( माइश) 
54, श्री पानेया ( मार्करा ) 
55. श्री यादी रेड्डी ( माली ) 
58. श्री पी . नरसिंह ( माली ) 
57. श्रीमती उमिला बाई (माली ) 
58 . श्रीमती शान्ता माई ( माली ) 
59. श्री एम . बार्बया (माली ) 
60. श्री शंकर ( माली ) 
61. श्री टी० पोचाममा ( माली ) 
62. श्री निवास 
63. भी मालमा 
64. श्री के० आर० पेन्कटास्वामी 
65. श्री अजीत वास 
66. श्री बेन्कटेश्वरलू ( संदेशवाहक ) 
67. श्री श्रीरामलू ( सन्देशवाहक ) 

[सं०एल-1 20 12/ 186/ 75-बी II] 

मार० कुंजीयापदम , अवर सचिव 
ORDER 


1. Shri Jagadish 
2 . Shri Abdul Ravoof. 
3. Shri T . Dhanusha Reddy 
4 . Shri B. R. Laxman Rao 
5 . Sh . Md. Noor Baig 
6 . Shri C . Hari 
7. Shri K . R . Venkatswamy 
8 . Shri H . Bahu Rao 
9 . Shri B. Satyanarayana 
10 . Shri G . B, Sreehari 
11. Shri J. Laxman Prasad 
12. Shri Wilson 
13. Shri Md. Ibrahim 
14. Shri N . Kishan 
15 . Shri Jaffar Ali Baig 
16 . Shri B . Jahihad 
17. Shri G . Pandurangam 
18 . Shri Ashok Kumar 
19 . Shri C . K . Govind Raj 
20 . Shri K . Ravinder Kumar 
21. D . Sathyanarayana 
22 . Shri S. Mohan Raj 


Hyderabad Local Head Ofice 


23. Shri K . Inderanathu 
24 . Shri Narsing Prasad 
25 . Shri K . Rameswara Rao 
26 . G . H . Manohar 
27. Shri P. S. R . Sharma 
28 . Shri K . Galliah 
29 . Shri P. Dasthagiri 
30 . Shri P. Seshagirl 
31 . Shri Md. Sadiq Ali 
32 . Shri B. Surya Prasad 
33 . Shri Y . Yadgiri 
34 . Shri J. Prom Raj 
35 . Shri J. Digambar Rao 
36 . Shri J . Laxman Prasad 
37. Shri Md. Hasham All 
38. Shri M . Prakash 
39 . Shri A . Rajendar 
40 . Shri Anand Kumar 
41 . Shri Ramuloo 
42 . Shri Md. Faruq Haggan 
43. Shri Prem Raj 
44. Shri Mohan Raj ( 1 ) 
45 . Shri S . Krishua Kumar 
46 . Shri Lalaram 

47 . Shri Ramu 
48 . Shri Mohan Lal (2) 


Now Delhi , tho 19th March, 1976 


S . O . 2330 . - Whereas tho Central Govornment is of opinion 
that an industrial disputo exists between the employers in rela 
ion to the Stato 817k of India and their workmen in respoct 
of the matter specified in the Schedulo hereto annexed ; 
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2 . After the receipt of the order of reference , notices wero 
issued to the partics for liling their respective statement. 


49 . Shri Brijpal ( Sweeper) 
50 . Shri Sathan 
51. Shri Gopal 
52 , Shrimati Sheela Rani ,, 
53. Shri Gallaiah 
54 . Şhri Chanaigh 
55 . Shri Yadi Reddy (Mali ) 
56 . Shri P . Narsimha , 
57 . Shrimati Urmila Bai ,, 
58. Shrimati Shanta Bal, 
59. Shri M . Babiah 
60 . Shri Shankar 
61 . Shri T . Pochamma ,, 
62. Srinivas 
63. Shri Mallanna 
64. Shri K . R . Venkataswamy 
65 . Shri Ajit Das 
66 . Shri Venkateswarlu (Messenger) 
67. Shri Sree Ramloo 


[No. L . 12012 /165 /75 /DN / A ) 


New Delhi, the 17th June , 1976 


9 . 0 . 2331 — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputey Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov . 
ernment Industrial Tribunal No. ( 1) Bombay in the indus 
trial dispute between the cmployers in relation to the Bank 
of Baroda and their workmen , which was received by the 
Central Governinent on the 11th Junc, 1976 . 


3 . The workman in his clain statenent submits that tho 
Bank employed hiin as a Godown keeper at Sawli Branch 
by leice . Waled 1- 2 - 1072 and his strvices were terminated on 
25- 4 - 1972 , 11 is submitted that the Bank again appointed 
him as a godwon keeper for poriod from 14 - 12 - 1972 to 
31-7 - 1973 at Bhadran Branch of the Bank ,/ but the appoint 
ment was further extended upto 25 - 12 - 1973 . The workman 
further states that since thercafter no further letter of 
appointment or extension was given by the bank but the 
worinan was continued in the service of the Bank till 
18 - 12 - 1974 without any interruption , when all of a sudden 
the Bank terminated the service of the workman by letter 
dred 18 - 12 - 1974 . The workman subirats that he was in con 
tinuous employment of the Bank from 25- 10 - 1973 till 
19 - 12 - 1974 1.e . for about 14 months without any break . It 
is submitted that as a clerk at Bhadran Branch of the Bank 
he was performing the duties in savings Bank Department, 
Current account Department, Loan Department Cash Credit 
Department, Bills Department and Fixed Deposit and also 
as a typist . It is submitted that as per the practice of the 
pern ancnt staff alone are given staff S . B . Account number 
and their snary credited to the said account. It is stated that 
in the case of this workman he was given a permanent staff 
S . B . account No. 3795 and his silary was regularly credited 
directly in his account in the sirf ledger. Tho workman sub 
mits that the work which he was doing as a clerk at Bhadran 
Branch of the Bank was not of a temporary nature and the 
work continucd to exist but the Bank maliciously and without 
justification and in utter disregard to the provisions of tho 
service conditions of the workman illegally terminated the 
serviccs of the workman . He further submits that his termi 
Qation on 19 - 12 - 1974 did not arise out of the termination of 
woik for which he was appointed or on account of bis being 
found surplus in the establishment. It is stated that even sup 
posing that the workman had become surplus then the bank 
ought to have followed the provisions of the law with regard 
to retrenchment ctc ., and the Bank ought to bavo pald re 
trenchment compensation and gratuity . The workman sub 
mits that his appointment, when considered in the background 
of Sastri and Desai Awards, and Bipartito Settlement shows 
that it was not for a limited period for work of essentially 
of a temporary nature , nor was occasioned to meet the 
temporary increase in work of a permanent nature. It is 
submitted that under para . 499 of the Sastry Award he was 
entitled to be treated as a permanent employee and thc Bank 
had no right to arbitrarily terminate ihe services of the 
workman. The workman gubmits that he is now completing 
27 years of age and has therefore become age bar for em 
ployment and it is impossible for him to secure any other 
suitablo employment. The workman finally prays that tho 
( i) the Bank bo directed to reinstato him from 19 - 12- 1974 

pl to treat him as a permanent hand from the date of his 
first continuous appointment from 25 - 10 - 1973 (11) to direct 
the Bank to pay all wagcs and allowances due and payablo 
to him as if the worknian was on duty continously and as 
permanent workman either as clerk or godown keeper conti 
nuously from 19 - 12 - 1974 till his reinstatement ( iii) to direct 
the Bank to allow him all other benefits viz ., medical and 
leave, provident fund, bonus etc ., to which confirmed hands 
are entitled under the Bank Award as modified uptodate . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , BOMBAY 


Reference No. CGIT - 38 of 1975 
PARTIES : 

Employers in Relation to the Bank of Baroda 


AND 
Their Workmen . 


APPEARANCES : 


For the Employers - Shri C . V . Pavaskar, Laby JI 

Advisei . 
For the Workmon - Shri R . V . Gangal , 

Shri D . V . Gangal, Advocates. 
Industry i Banking 

State : Gujarat 


AWARD 


Tho Government of India, Ministry of Labour by order 
No. L - 12012 / 96 / 75 /DII / A daled 6 - 9 - 1975 in exercise of the 
powers confcired by clausc (d ) of sub - section ( 1) of Section 
iu of the I. D . Act, 1947, referred to this Tribunal for adju 
dication an industrial dispute existing between the employers 
in relation to the Bank of Baroda and their workmen in 
respect of the matters specified in the scheduled mentioned 
below : 


3 . The Regional Manager , (Central Region ), Bank of 
Baroda by his written statement submits that the referenco 
is bad in law as the appropriate authorlty should have sub 
jective satisfaction about the existance of dispute boforo 
referring the matter under Section 10B to thc Industrial 
Tribunal, It is submitted that Shri K . R . Mehta was in the 
lemporary employment of the Bank and is therefore , not 
cntitlçd to raise any alleged disputes and the authorities have 
right to terminate the services of A temporary employee as 
and when it thinks fit and proper and no notice or any other 
procedure is necessary under law , 


SCHEDULE 


" Whether the action of the management of the Bank of 

Baroda , Bhadran Brunch , in terminating the services 
of Shri K . R . Mehta with effcct from the 19th 
Docomber, 1974 is justified ? If not , to what relief 
is the said workman entitled ?" 


4 . The Regional Manager , Central Region , Bank of Baroda 
in his supplementary written stateinent submits that the recital 
to the order of reference sates that the Central Government 
is of the opinion that an industrial dispute exists between 
the employers in relation to the Bank of Baroda and their 
worknica in respect of the matter specified in the Scheduled 
annexed thereto . It is stated that no dispute exista between 
it and the workuien employed under them . It is further sub 
mitted that there are two unions which represent the work 
men of the bank viz ., the Gujarat Bank Workers Union 


2369 


Sec . 3 (1 ) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : JULY 3 , 1976 / ASADHA 12 , 1898 


of an individual workman , any dispute or difference between 
that workinan and his employer connected with or arising 
out of such discharge, dismissal, retrenchment or termina 
tion shall be deemed to be an industrial dispute notwith 
standing that no other workman nor any union of workmen 
is a party to the dispute , and therefore the reference is validly 
made. 


( affiliated to All India Bank Employers Association ) and 
the Gujarat Pradesh Bank Kårmarbari Sangh (affiliated to 
All India Bank of Baroda Fmployees Federation ). The Bank 
says that neither of thesc unions has raised any demand in 
rospect of reinstatement of Shii K . R . Mehta . It is submitted 
that consequently there is no dispute oxists between the Bank 
and its workmen and thercfore , the reference made by the 
Government on the assumption that a dispute cxists between 
thọ Brak and their workinen is without any foundgion , 
That being so , it is the submission of the Bank , no industrial 
dispute exists between tho Bank and its workoren and there 
fore the present referencc is invalid and bad in law . With 
out prejudice to the afore aid contention , the Bank says 
that the workman , Shri K . R , Mehta has also not service 
any demand on the management of tho Bank , asking for 
his reinstatement. The Bank submits that in the absence of 
a deinant for reinstatement either from the workmen of the 
Bank or Shri K . R . Mehta , there can be no industrial dispute 
and that the reference mado by the Government on the foot 
ing that a dispule exists is invalid and bad in law . It is sub 
mitted that since the aforesaid contentions go to the root of 
the queston as to the tenability of the present reference, the 
issue may be decided as a preliminary issuo. 


8 . At the outset I shall proceed to consider the preli 
minary objection raised by the representative of the manage 
mcnt that no valid demand was made by the workman 
Shri K . R . Mchta on the management before the commence 
ment of the conciliation proceedings . The workman had 
addressed a letter on 20 - 12 - 1974 before the commencement 
of Conciliation Proceedings to the Agent. Bank of Baroda , 
Bhadran in which he stated that the Bank s letter dated 18th 
December advising him that he has been dischraged from his 
duties of Godown -Keeper from 19 - 12 - 1974 has given him a 
rude shock as he had been serving the Bank as a Godown 
keeper uninterruptedly for the last 14 months. He further 
states in tho letter that he shall be highly obliged if the 
Bank will be knid cnough to reinstate him and confirm him 
in the Bank s servicc immediately with retrospective effect 
from 25- 10 - 1973. Although the letter is not couched in strong 
terms demanding the reinstatement of the workman , but the 
workman herein pleads with tb Bank to consider his past 
sevicc rccord and reinstatc him with back wages. I fail to 
understand as to how this letter is not a demand made on 
the management calling upon to reinstato him in service . The 
workman cannot be expected to be acquainted with the legal 
terminology and the letter has to be read as a whole and an 
inference drawn as a whole . The inference is indubitable 
that thc workman wa i manding reinstatement by the Bank 
immediately with retrospective cffcct from 25 - 10 - 1973 , 
although he may be pleading that justice way be donc to 
him . 


3 . Tho workman in his counter to the preliminary points 
submits that the preliminary points sought to be raised by 
way of supplementary statement are nothing but an after 
thought on the part of the management intended only to 
delay the proceedings of this reference and intentionally to 
put the workman to hardships. The workman submits that 
Aponsoring or expousing the dispute by any Union or other 
workmen is not condition prennent to th - cxistence of an 
industrial dispute as contemplated under Sec . 2 ( A ) of the 
1. D . Act, 1947 and Rule 101 of the Industrial Disputes 
( Central) Rules 1957. The workman further submits that he 
had submitted a letter of demnad dated 20 - 12 -1974 by regis 
tered post AD addressed to the Agent, Bank of Baroda , 
Bhadran Branch The workman further states that the pre 
liminary points raised by the Bank are not at all tenable and 
hence this Tribunal be pleased to dismiss tho game. 


6 . Preliminary objections are taken by the representative 
of the management challenging the maintainability of the 
reference . It is contended that the referenco states that the 
Cential Government is of the opinion that an industrial dis 
pute cxists between the employees in relation to the bank 
of Baroda and their workmco in respect of the matter 
specified in the Schedule , but no dispute cxists between it 
and the workmen employed under them . It is argued that 
Thero are two unions which represent the workmen of the 
Bank viz ., Gujarat Bank workers Union affiliated to All 
India Bank Employecs Association and the Gujarat Pradesh 
Bank Kamachari Sangh affiliated to All India Bank of 
Baroda Employces Federation and neither of these linions 
has raised any demand in respect of rcinstatement of Shri K . R . 
Mchta and the assumption of the Government that ispute 
exists between the Bank and their workmen is without any 
foundation . It is urged that as no industrial disputo exists 
between the Bank and its workmen , the reference is invalid 
and bad in law . It is argued without prejudice to the above 
contentions that the workman , Shri K . R . Mehta has also 
not served any demand on the management of the Bank , 
asking for his reinstatement prior to approaching the Concilia 
lion Officer and therefore it does not hecomo an industrial 
dispute and the reference is bad in law and has to be 
rejected . It is further pointed out by the representative of 
the management that if the dispute is considerent to be an 
industrial dispute between the worker and the management, 
then there is no demand by the unions representing the work 
men on the management and therefore the reference if 10 
bc adjudicated as valid reference docg not givo jurisdiction 
ils no industrial dispute arose between the management and 
the Union of workmen in the absence of a specific demand 
from the union . 


9 . The seconit objection raised by the Bank is fororidable . 
In tho recital of the order of reference it is stated that the 
Central Government is of the opinion that an industrial dis 
pule exists between the employers in relation to thọ Bank 
of Baroda and their workmen in respect of the matters 
specified in the Schedule annexed therсto . The Schedule is 
to the effect " whether the action of the management of Bank 
of Baroda . Bhadran Branch in terminating the services of 
Shri K . R . Mehta with effect from the 19th Deccmber , 
1974 is justified ? If not, to what relief is the said workman 
entitled ? " Here it is not shown that an industrial dispute 
exists between the Bunk and their workmen in respect of 
the matters specified in the schedule . Neither of tho unions 
functioning in tho Bank has espoused the cause of the work 
man . No notice of the reference was sent to the unions by 
the Central Government. Curiously enough the notice of the 
reference was sent to the workinan Shri K . R . Mehta . It was 
a case of an individual dispute betwcen tho workmen Shri K , 
R . Mehta and thọ Bank under Section 2A of the ID Act 
and therefore the order of reference should have been that 
the Central Government is of opinion that an industrial 
dispute exists betwcen the employers in relation to the Bank 
of Baroda and their workman Shii K . R . Mchta in respect 
of the notters specified in the Schedule , in which case the 
reference would have been valid and proper , but unfortu 
nately in making the reference the word workmen is usel, 
which renders the reference as invalid . It is also not shown 
whether an industrial dispute exists betwcen tho omployers 
in relation to the Bank of Baroda and their workmen . An 
individual dispute cannot become an industrial dispute under 
Section 2 (k ) of the I. D . Act, unless it is espoused by tho 
union of workmen or majority of the workmen employed 
in the cstablishment Therefore this reference cannot be one 
under Section 24 of the ID . Act. Even assuming for a 
moment that an industrial dispute exists between the en 
ployers in relation to the Bank of Baroda and their work 
men , it is to be proved that a demand was made by the 
union on the management prior to the commencement of the 
conciliation proceedings demanding the reinstatement of 
Shri K . R . Mchta . Here in this case there is no demand 
made by the union on the management and therefore the 
dispute cannot become an industrial dispute. Therefore the 
present reference is not valid and it has to be rejected , I am 
supported in my view by the observations of the Supreme 
Court in the case betwcen Sindhu Resettlement Corporation 
Ltd . and the Industrial Tribunal, Gujarat, 1968, I, LLA , 
pago 834 . 

10 . This preliminary objection raised by the management 
is sustained . The reference made by tho Government is, 


7 On the other hand it is contended by the learned 
Counsel for the workmin Shri K . R . Mehta that under 
Sertion 2 (k ) of the ID . Act. Industrial dispute is defined to 
menuny dispute or diffcrence between the employers and 
employers or between employers and workmen or between 
workmen and workmen , which is connected with or with the 
conditions of labour, of any person and under Section 2A 
which was inserted in 1965 and camo into effect from 
1 - 12-65 it is laid down that where any omployer discharges , 
dismisses , retrenches or otherwise terminates the services 
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therefore , not competent and it is accordingly rejected . To 
the circumstances of the case I make no order os to coats. 
15 May, 1976 

INo. L12012 / 96175/ DI( A )] 
B. RAMLAL KISHEN, Presiding Officer , 
R . KUNJITHAPADAM , Under Secy . 

प्रादेश 
मई दिल्ली , 21 फरवरी , 1978 


11. श्री मिन मुनि 
12. श्री शमसुद्दीन 
13. श्री गोपाल प्रसाद 

श्री मुन्द्रिका 

श्री चत्तू 
18, श्री अमरेश्वर 
17. श्री बद्री नारायण 
18. श्री परिखा 

श्री जमालुद्दीन 
20. श्री लक्ष्मी 
21. श्री विश्वनाथ 

. श्री सूरजदेव 
23. श्री सलाउद्दीन 
24 . श्री रियासत 


[ संख्या एल- 41012/ 1/ 78- ही - 2 ( बो ] ) 


का० मा0 233 2.---केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपामा 
प्रमुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैमर्स डेहरी रोहतास लाईट रेलवे 
कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धसत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच एक प्रौद्योगिक विवाव विद्यमान है ; 

पौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयान के लिये निर्धेशित 
करना वांछनीय समसती है ; 

प्रतः, अम, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( प ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम 
की धारा क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
संख्या 3, अभबाव को म्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
क्या सेहरी- रोहतास लाइट रेलवे कम्पनी लि० सालमियानगर के 
प्रबन्धतंत्र की उपासन्ध में वणित सभी कर्मकारों के दावों की उपेक्षा 
करके श्री परीखा राम , फायरमैन को 21- 7-1975 से लोको ड्राइवर के 
पद पर प्रोन्नत करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो प्रभावित 
कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ? 


ORDER 


New Delht , the 21st February, 1976 


S . 0 . 2332 . - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial disputo cxists between the employers in rela 
tion to the management of Messrs Dehri-Rohtas Light Railway 
Company Limited and their workmon in respect of tho matter 
spocified in the Schedule hereto annexed ; 


And whereas the Central Govornment considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 


उपाधष 


Now , therefore , in exerciso of the powers conferred by clause 
( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes 

Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby rofers 
the said dispute for adjudication to the Central Government 
Industrial Tribunal No. 3 , Dhanbad constitutod under section 
7A of the said Act. 


लंसंo 


SCHEDULE 


रासस 

1, श्री गनौरी 
2. श्री माथुनी 
3. श्री राम श्री 
4. श्री सुवामा 

श्री महीप 
श्री गुलाम 
श्री सूरज 

श्री जगदीश 
9. श्री मानगार 
10. श्री राम कुमार 
11. श्री बिहारी 
12. श्री जुमन 
13. श्री रंगनाथ 
14. श्री जगदीश प्रसाद सिन्हा 
15. श्री पूरन 


Whether the action of the management of the Dchrl-Rohtas 

Light Railway Company Limited , Dalinianagar, in 
promoting Shri Parikha Ram , Fireman , to the post of 
Loco Driver with offect from 21 - 7 - 1975 ignoring the 
claims of all the workmen mentioned in the Annexuro 
is proper and justified ? If not, to what relief are the 
affected workinen entitled ? 


ANNEXURE 


Shunters 


फायरमैन 


1. श्री सांची 
2 . श्री धर्मनाथ 
3. श्री बैजनाथ सिंह 
4. श्री रामचन्द्र 
5. श्री शिवनन्दन तिवारी 
8. श्री राज नारायण 
7. श्री विद्यार्थी 
8. श्री जगन्नाथ 
9. श्री देव कुमार मिह 
10. श्री रघुनाथ 


1. Shri Ganauri 
2 . ShriNathuni 
3. Shri Ramjee 
4 . Shri Sudama 
5 . Shri Mahip 
6 . Shri Gulab 
7 . Shri Suraj 
8 . Shri Jagdisha 
9 . Shri Managar 
10 . Shri Ramkumar 
11. Shri Bihari 
12. Shri Jurman 
13. Shri Rangnath 
14. Shri Jagdish Pd. Sinha 
15. Shri Puran . 
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Firemen 

1 . Shri Sanchi 
2. Shri Dharam Nath 
3 . Shri Baijnath Singh 
4 . Shri Ramchandra 
5 . Shri Seonandan Tiwari 
6. Shri Rajnarain 
7 . Shri Vidyarthi 
8 . Shri Jagannath 
9 . Shri Deo Kr. Singh 
10 . Shri Raghunath 
11 . Shri Seomunni 
12 . Shri Samasuddin 
13. Shri Gopal Pd . 
14 . Shri Mundrika 
15. Shri Chattoo 
16 . Shri Amareshwar 
17 . Shri Badrinarain 
18 . Shri Parikha 
19 . Shri Jamaluddin 
20 . Shri Laxmi 
21 . Shri Bishwanath 
22 . Shri Surajdeo 
23 . Shri Salauddin 
24 . Shri Riasat. 


[ No. L-41012 /1 / 76- DIIB] 
मावेश 
मई दिल्ली , 22 मार्च , 1976 


का० प्रा० 23 3 3... केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपा 
बद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में छावनी बोर्ड , गेलिगटम के 
प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजको और उनके कर्मकारो के बीच एक प्रौद् 
योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और केन्द्रीय सरकार उपस विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्दे 
शित करना वांछनीय समझती है ; 

प्रतः, अब प्रौद्योगिक विवाव अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एक प्रोद्योगिक प्रधिकरण 
गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० पालनिअप्पन 
होगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा, और उक्त विवाद को उक्त प्रौद् 
योगिक प्रधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 


And , whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication. 

Now , therefore , in exercisc of the powers conferred by 
Section 7A, and clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of Section 10 , 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
which Tbiru T . Paluniappan shall be the Presiding Officer , 
with headquarters at Madras and refers the said dispute for 
adjudication to the said Tribunal, 

SCHEDULE 
Whether the action of the management of the Cantonment 

Bogrd , Willington , in terminating the scrvices of 
Kumari M . Jayalakshmi with effect from 1 - 3 - 1975 
was justified ? If not, to what relief is she entitled ? 

[ No. L. 13012 / 5 / 75 / DII( B )] 
HARBANS BAHADUR , Section Officer (Spl.) 

प्रादेश 

नई दिल्ली, 26 फरवरी , 1976 
का०मा० 2334. केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स फ्रेट कैरियर्स प्राइवेट लिमि 
टेउ, मुम्बई, के प्रबन्धतत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
फे बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 
___ और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्दे. 
शित करना वांछनीय समझती है ; 
___ अत , प्रब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम 
की धारा क के अधीन गठिन केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
मंया 2, मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
क्या मैसर्स फ्रेट कैरियरर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई, 23 के प्रबन्ध तन्त्र 
की , अपने कर्मचारियों सर्वश्री प्रार० एस० राने , एम० मार पराब , के 
एम० शेट्टी, नारायण मल्लाप , ए० चौधरी और जगनन्नाथ एम ० राक्षे 
की 14 अप्रैल , 1975 से छटनी करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि 
नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ? 

[ मं ० एल० 3 1012 ( 2 )/ 76 डी० IV ( ए )] 
नन्द लान , अनुभाग अधिकारी (विशेष ) 

ORDER 
New Delhi, the 26th February, 1976 
S . O . 2334 . — Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of Messrs Freight Carriers 
Private Limited , Bombay and their workmen in respect of 
the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal No. 2 , Bombay constituted 
under section 7A of the said Act. 

SCHEDULE 
Whether the action of the management of Messrs 

Freight Carriers Private Limited , Bombay - 23 in re 
trenching from service Sarvashri R . S . Rane, M . R . 
Parab , K . S . Shetty, Narayan Mallap, A . Chowdhary 
and Jagannath M . Rakshe their employees , with 
effect from 14th April, 1975 is justified ? If not, 
to what relief are the workmen entitled ? 

[ No. L -31012( 2 ) / 76- D . IV ( A )] 
NAND LAL , Section Officer (Spl.) 


अनुसूची 


क्या छावनी बोर्ड , वेलिगटन के प्रबन्धतंत्र की कुमारी एम • जयालक्ष्मी 
की सेवाए 1- 3- 1975 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? 
यपि नही तो वह किस अनुतोष की हकदार है ? 


[ संख्या एल- 13012/5/ 75 डी II बी .] 
हरबन्म बहादुर, मनुभाग अधिकारी (विशेष ) 


ORDER 


New Delhi, the 22nd March , 1976 


S . O . 2333 . — Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of the Cantonment Board , 
Wellington and their workmen in respect of the matter 

specified in the Schedule hereto annexed ; 
39GI/ 76 - 13 
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प्रायेगा 


और केन्द्रीय सरकार उमत विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्व 
शित करना वांछनीय समझती है ; 

अनः, अब, प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम , 1947 ( 1917 का 14 ) 
की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रवप्न शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय मरकार उक्स विवाद को उक्त अधिनियम की 
धारा क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं 
श्रम न्यायालय संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती 
है । 


मई दिल्ली , तारीख 11 मार्च , 1976 
का० प्रा० 2335 . - - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स टाटा पायरन एण्ड स्टील 
कम्पनी लिमिटेड के पावर हाउस , जामाडोबा कोयला खान के प्रबंधतन्त्र 
से सम्बद् नियोजको पौर श्री अलाउद्दीन , साधारण मजदूर नथा उनके 
कर्मकारो के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विव्यमान है ; 

और केन्द्रीय सरफार उक्त विवाद को स्यायनिर्णयन के लिये निर्दे 
शित करना पछिनीय समझती है ; 

अतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 34 ) 
की धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 
धारा क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार, प्रोद्योगिक प्रधिकरण एवं 
श्रम न्यायालय ( संख्या - 2) , धनमाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 
करती है । 


अनुसूची 
क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जाकघर कतरासगढ़ जिला 
धनबाद की कूरिडिह कोयलाखान , के कर्मकार श्री के० एन० सिंह 17-10-71 
को कार्यभार संभालने की तारीख से ज्येष्ठ प्रोवरमैन /भारसाधक प्रोवरमैन 
के रूप में नियुक्ति की मांग न्यायोचित है ? यदि हाँ , तो कर्मकार किस अनुतोष 
फा हकदार है ? 


[सं० एल / 200 12/ 81 / 75- ही II( प ) ] 


क्या मैसर्स टाटा पायरन मोर स्टील कम्पनी लिमिटेड के पावर हाउस , 
जामाडोवा कोयला खान, डाकघर ामाडोवा , जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र 
की श्री अलाउद्दीन साधारण मजदूर की सेवा 27 फरवरी, 1975 से 
समाप्त करने की कार्रवाई म्यायोचित है ? यदि नहीं, तो यह किस प्रमुतोष 
का हकदार है ? 

[ सं० एल- 200 12/ 221/ 75/ टी • III ( ए) ] 

ORDER 
New Delhi, the 11th March , 1976 


ORDER 
New Delhi , the 31st March, 1976 
S . O . 2336 . — Whereas the Central Government is of opinion 
that na industrial dispute exists between the employers in 
relation to the Kooridih Colliery of M / s B . C . C . Ltd . P . O . 
Katrasgarh Distt. Dhanbad and their workmen in respect of 
the matters specified in the Schedulo hereto annexed ; 


And whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 


S . O . 2335 . Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of Power House , Jamadoba 
Colliory of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited , 
and Shri Allauddin , G . Mazdoor and their workmen in res 
pect of the matters specified in tho Schedule hereto annexed ; 


Now , therefore , in exercise of the power , conferred by 
clause (d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Goveroment Industrial Tribunal-cum -Labour Court No. 2 
Dhanbad constituted under section 7A of the said Act. 


And whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 


SCHEDULE 
Whether the demand of Shri K . N. Singh , workman of 

Kooridih Colliery of M / s . Bharat Coking Coal Ltd . 
P . O . Katrasgarh Distt. Dhanabad for being placed 
as Senior overman / overman Incharge from the date 
of take over on 17- 10 - 71 is justified ? If so , to 
what relief the workman is entitled ? 

[ No. L- 20012/ 81 / 75- DIII ( A)] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub- section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal-cum- Labour Court ( No . 2 ) , 
Dhanbad constituted under section 7A of the said Act, 


पावेश 


SCHEDULE 


Whether adoba Comites, post the 


Whether the action of the management of Power House , 

Jamadoba Collicry of Messrs Tata Iron and Steel 
Company Limited , Post Office Jamadoba , District 
Dhanbad in terminating the services of Shri Allaud 
din, General Mazdoor with effect from 27th Feb 
ruray , 1975 is justified ? If not, to what relief he 
is entitled ? 

[ No. L- 20012 / 221 / 75- D -III( A)] 


नई दिल्ली , 17 अप्रैल, 1976 
का०मा० 2337 . --- केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध 
अन सूची में विनिविष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड 
की वेनीडिह कोयला खान के सेन्ट्रल जयरामशिह और माउल जयरामरिह 
अनुभाग, डाकपर- नावागढ़, धनबाद से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्म 
कारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद का न्यायनिर्णयन के लिये निर्दे 
करना पांछनीय समझती है ; 

अतः, प्रय, प्रौद्योगिक विषाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रवत शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त प्रधिनियम की 
धारा क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण एवं 
श्रम न्यायालय संख्या - 2, धनबाव को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती 


प्रादेश 


नई दिल्ली, तारीख 31 मार्च , 1976 


का० प्रा०2336 . - - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स बी० सी०सी० लिमिटेड 
की रिमिह कोयला खान , डाकपर कतरासगढ़ जिला धनबाद के प्रबन्प्रतंत्र 
से सम्बध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 
विद्यमान है । 
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On behalf of the workmen — Shri J. D . Lal, Advocate . 
State : Bihar 

Industry : Coal 


AWARD 


अनुसूची 
क्या मैमर्स भारत कोकिग कोल लिमिटेड की बेनीलिए कोयला धाम , 
डाकघर नबागढ़ जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र फा थी तपन कान्तिपाल , 
कार्यालय प्रभारी संन्ट्रल, जयरामरिह अनुभाग और श्री देवीकल्याण पाल , 
# TÁSUTÊT , ATTET INTCHETE, Try for # THATOTT, TS 

यौन , 1973 से काम करने से रोकना न्यायोचित था ? यदि नहीं 
ता ये कमकार किम अनुतोष के हकदार है और किस ताराख मे । 

[# 79- 20012 /271/ 75- 67 0/III ( 6 ) ] 


In the above reference the following issue has been fram 
ed : 


SCHEDULE 


ORDER 


" Whether the management of Bhowra Colliery of Messrs 

Bharat Coking Coal Limited , Post Office Bbowra , 
District Dhanbad , are justified in stopping from work 
( 1) Kalia Turi, ( 2 ) Hiramuni Mejhan , ( 3 ) Pachkori 
Rajwar, (4 ) Bandhu Rajak , ( 5 ) Ratuli Mahatan , 
(6 ) Resona Turi, (7 ) Natif Rajwar, ( 8 ) Nita Turi, 
( 9 ) Simala Majhian , ( 10 ) Moti Turi, ( 11 ) Md. Sakar, 
( 12 ) Adoni Mahatain and (13 ) Chari Kamin with 
effect from 8 - 10 - 1973 ? If not to what relief aro 
these workmen cntitled ?" 


New Delhi, the 17th April, 1976 


S . O . 2337. — Whereas the Central Government is of opinion 
thal an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the Central Joyramdih und Model Joyramdih 
sections of Benedih Collicry of M /s Bharat Coking Coal 
Ltd , P . O . Nawagarh Dhanbad and their workmen in respect 
of the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 


Now , therefore , in exercise of thc powers confcired by 
clause ( d ) of sub -section ( 1) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 , ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal cim Labour Court No. 2 , 
Dhanbad constituted under section 7A of the said Act. 

SCHEDULE 


Whcther the management of Benedil Colliery of Messrs 

Bharat Coking Coal Ltd . Post Office Nawagarh 
Dist. Dhanbad were justified in stopping from work 
Shri Tapan Kanti Paul Office Incharge Central 
Joyramdih Section and Shii Debykalyan Paul Work 
Incharge Model Joyramdih Section of Bcoedih 
Collicry from March April, 1973 ? If not to what 
relief are theso workmen cntitled and from what 
date ? 


[No. L - 20012 /271 /75-DIII( A )] 


New Delhi, the 18th June, 1976 


S . O . 2338 . In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No . 2 , Dhanbad in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the management of 
Bhowra Colliery of M / s. Bharat Coking Coal Ltd . P . O . 
Bhowra , Dist. Dhudbad and their workmen , which was TC 
ceived by the Central Goveroment on the 15 - 6 - 1976 . 


From the employers side a preliminary point is raised and 
that point was heard as a proliminary issue. In the Bhowta 
colliery of M / S Bharat Coking Coal Ltd , there were several 
contractors who carried on the job of overburden removal 
by their own labour . Shri N . K . Sharma was onc of those 
contractors who employed 20 / 22 workers under him for the 
job including the 13 workers concerned in this case . The 
management in pursuance of their decision to abolish con 
tract labour system terminated the contract of N . K , Sharma 
for Overburden removal work w .e .f. 8 - 10 - 73 . Accordingly 
their contractor stopped the workers from work . Shri T . P . 
Choudhury , learned Advocate for the employers contended 
that these workers were not in the employment of the Bharat 
Coking Coal Ltd . and there is no relationship of employer 
and employee between the Bharat Coking Coal Ltd . and the 
concerned workmen and so there is valid dispute between 
the parties to the reference . The learned Advocate for the 
workman Shri J . D . Lal contends that though the workers 
were working under the contractor yet the erstwhile emplo 
yer before Nationalisation viz , Oriental Coal Company was 
their statutory employers by virtue of the definition of the 
word employce given in the certified standing orders of the 
crstwhile company and so employor - employee relationghip 
existed and exist. Now a copy of the certified Standing 
orders has been filod (Ext. W . 1 ). There is no doubt about 
it that certified standing orders have statutory force. In the 
standing orders it is said that employees mean all work 
people male or fomale employed above ground or under 
ground either directly by the company or under a contractor . 
The learned Advocate for the workers Shri J. D . Lal referg 
to decisions ( 1 ) Jagdish Mittra Sharma v . Jiyaijee Rao Cotton 
Mills Ltd . 1969 Lah . 1. C 123 (Vol. 2 C . N . 31) , Madhya 
Pradesh , ( 2 ) The W . I. M . Co . v . Rameshwar Prasad , 1971 
Lab . I. C . 1447 (V . 4 C . 356 ) Allahabad High Court. The 
first decision holds that the certified standing orders represent 
relevant terms and conditions of servico having statutory 
force . The second decision holds that standing orders have 
statutory force and hence they become statutory terms of 
employment between the industrial employer and his emplo 
yees. It is clear from the above decisions that certified stand 
ing orders do not create the relationship of employer and 
cmployee but they provide statutory terms and conditions of 
service as hetween the industrial employer and its employees . 
So these rulings are not helpful to show that there was 
employer - employee relation as between the parties. So how 
the definition of employec should be construed as given in 
the certified standing ordera (Ext. W . 1). As the standing 
orders do not create employor- employee relationshin , the 
definition of contract labourers as employees in the standing 
orders can only mean , that the contract labourers are entitled 
to the benefits as given in the standing orders like the direct 
employees of the company. That is, they are to be regarded 
24 employees of the company for the purpose of enjoyment 
of the benefits conferred by the standing orders. Then from 
the side of workers a decision betwcen Basti Sugar Mills and 
Ram Ujangat , (SCIJ 6 3867 S . C ) has been relied upon . That 
was 2 caso under U . P . Industrial Disputes Act, 1947. There 
under the Act itself , nersons employed by the contractors 
were made employecs being persons employed in the indus 
try. So that does not help us. Tho fact of the case in 
Saraspur Mills Co . Ltd . v . Ramanlal Chimanlal and others 
are different ( 1973 Supreme Court cases ( L & S ) 410 . That 
was a case under Bombay Industrial Disputos Rolations Act, 
1946 . So the net effect comes to this that it has not been 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 


Reference No. 16 of 1975 
In the matter of an industrial dispute under section 10 ( 1)(d ) 

of the Industrial Disputes Act, 1947. 
(Ministry s order No. L - 2012 /38 / 74 - LRII dt. 10 -2 -75) 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Bhowra 

Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited , 
Post Office Bhowja , District Dhanbad. 

AND 

Their workmen . 
APPEARANCES : 
On behalf of tho employors — Shri T . P . Choudhury , 

Advocato . 
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proved that the workers concerned are to be treated as emplo 
yees of the company for all purposes. They have only been 
given the priviledge of enjoyment of the benefits as given 
in the certified standing orders. The standing orders do not 
create the regular employer -employee relationship between the 
partjes. 


That being so , the reference is not maintainable against the 
employers i.. . the management of Bhowta colliery of M /s . 
Bharat Coking Coal Ltd . in respect of the issue in the order 
of reference . 

This is my award . 
11th June 1976 

K . K . SARKAR , Presiding Officer , 

(No. L - 2012 / 38 /74-L-RD -III. Al 


1971 the then private employers did not give them promo 
tion , how in 1976 , Nie B . C . C . Ltd . will be liable to give them 
the promotion . The erstwhile owner is not a party in this 
case. Section 9 of the Coal Mines Nationalisation Act is a 
complete answer to the workmen s case . The appointed day 
in the Nationalisation Act is 1. 5 - 72 and Section 9 of this 
Act says that any liability of the owner , agent or Manager 
of a Coal Mine for any period prior to the above appointed 
day should the liability of such owner , agent and Manager 
and not of the Central Govt, or Govt. company. It is fur 
ther declared under Section 9 that no award passed after 
the appointed day for any claim or dispute for any period 
prior to the appointed day cannot be enforced against the 
Central Govt. or the Govt . Company. Section 17 of the 
Nationalisation Act does not stand by itself but is subject 
to Section 9 of the Act. Admittedly the cause of action of 
the concerned workman arose before the take over when 
B . C . C . Ltd wam not in the picturc. Section 9 of the Act 
has given a blanket protection to the Central Govt, or Govt . 
company after the nationalization. So the reference is in 
competent and not maintainable against the cmployers . 


S . O . 2339 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No . 2 , Dhanbad in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Jealgora Colliery of M / s. Bharat Coking Coal Ltd . P . O . 
Jcalgora , Dhanbad and their workmen , which was reccived 
by the Central Government on the 15 -6 - 1976 . 


In the result, the management of Jealgora Colliery of M / s. 
Bharnt Coking Coal Ltd . P . O . Jealgora (Dhanbad ) are justi 
ficd in not promoting as Driller and paying wages of Cate 
gory IV to S /Shri Laloo Lochan , and Durga from 1969 and 
Shri Jancshwar from 1971, as per the recommendations of 
the Central Wage Board on Coal Mining Industry . The 
workmen , arc therefore entitled to no relief . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 


Referance No . 15 of 1975 
In the matter of an industrial dispute u /s. 10 ( 1 )( d ) of 

the Industrial Disrules Act, 1947, 
(Ministry s Order No. L -2012 /52 / 74 -LR . II dt. 12 -2 -75). 
PARTIES : 


This is my Award . 

[F . No. L- 2012 ( 52 )/74 -LR II /D - III ( A )] 

K . K . SARKAR , Presiding Officer 


Employers in relation to the management of Jealgora 

Colliery of M / s . Bharat Coking Coal Ltd ., P . O . 
Jealgora , Dist. Dhanbad . 

AND 
Their workmen , 


S .O . 2340. — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishce the following award of the Central Govt. 
Industrial Tribunal No. 2 , Dhanbad in the industrial dispute 
between the enployers in relation to the management of 
Kujama Colliery of M /s. Bharat Coking Coal Ltd .. P . O . 
Jharia , Dist, Dhanbad and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 15th June, 1976 . 


BEFCRE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD . 


APPEARANCES : 
On behalf of the employers - Shri S. S . Mukherjee , 

Advocate . 
On behalf of the workmen - Shri Samiran Pal, Advocate . 
State : Bihar 

Industry : Coal 


Reference No. 51 of 1975 . 
In the matter of an industrial dispute u / s. 10 ( 1Xd ) of 

the Industrial Disputes Act, 1947 . 


(Ministry s Order No. L - 20012 / 133 / 74 - LRII /DILA 

dated 13th May , 1975 ). 


AWARD 


PARTIES : 


The Government of India , Ministry of Labour sent the 
above reference to this Tribunal for adjudication of the indus 
trial disputes involved with the following issues framed : 


Employers in relation to the management of Kujana 

Colliery of M / s. Bharat Coking Coal Ltd ., P O . 
Jharla , Dist. Dhanbad . 


AND 


" 1 . Whether the management of Jealgora Colliery of 

M / s . Bharat Coking Coal Limited , P . O . Jealgora ., 
Dist. Dhanbad are justified in not promoting as 
Driller and paying wages of Category IV to S /Shrec 
Laloo Lochan and Durga from 1969 and 
Shri Janeshwar from 1971 as per the recommenda 
tions of the Central Wage Board on Coal Mining 
Industry ? 


Thçir workmen 
APPEARANCES : 
On behalf of the Employers - Shri T . P . Choudhury , 

Advocate. 
On behalf of the workmen - Shri D . Mukherjec, 

Advocate . 
State : Bihar 

Industry : Coal 


2 . If not, to what relief are the concerned workmen 

entitled and from what date ?" 


AWARD 


Admitted facts remain that in 1969 and 1971 East India 
Coal Co . Ltd . was the owner of Joalgona Colliery . On 
17 - 10 - 71 the management of the colliery was taken over by 
the Central Govt. and from 1 - 5 - 72 the taken over colliery 
was nationalised . The case of tho workmen remains that 
they were not given promotion as Driller from 1969 and 
from 1971 in one case . In 1969 and 1971 the Bharat Coking 
Coal Ltd , was not in the picturo in any way . If ln 1969 and 


The Government of India , Ministry of Labour sent the 
above reference to this Tribunal for adjudication of the indus 
trial disputes involved with the following issues framed : 
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In the result, I find that the management of Kujama Colliery 
of M / s, Bhurat Coking Coal Ltd , are not justified in stopping 
Shri Puna Mallah , General Mazdoor from work with effect 
from 20th June, 1974 . He should therefore be reinstated in 
job with continuity of service according to the rules of the 
company. He should also be paid back wages till ho is 
Teinstated in job . 


This is my Award . 

K . K . SARKAR , Presiding Officer 
10th June, 1976 

{F . No. L 2012 (133 ) / 74- LRI / D - IL A ] 

R . P. NARULA , Under Secy. 

Tf far , 14 TFT , 1976 
Floso 2341, - 0 afuftu4 , 1952 ( 1952 # 35 ) 
की धारा 5 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोज 
Tre fra et ufageaT HYT HTO TO 531 arta 2 HT , 
1961 # 977 uni fattigfater TT , qu :- - 

उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित प्रविष्टि का लोप कर दिया जायेगा, 
T - - 
" ( 46 ) ft fro To traf?" 

[ 974 01 T- 3 2013/ 5 / 75- 14 T] 

जे० सी० सक्सेना , प्रवर सचिव 


" 1. Whether the management of Kujama Colljery of 

M / s. Bharat Coking Coal Limited , P . O . Sharia , 
Dist. Dhanbad are justified in stopping Shri Puna 
Mallah , General Mazdoor from work w . e . f. 20th 

Junc , 1974 ? 
2 . If not, to what relich is the said workman entitled ?" 
The casc of the workmen in short is that the concerned 
workman had been working for long as a permanent mazdoor 
in the Colliery . Although he had rendered more than one 
your of continuous service till his services have been terminated 
without any reason and without any chargcsheet or enquiry . 
This is so because he happens to be a member of Bihar Colliery 
Kamgar Union which the management does not like. It is an act 
of victimisation . 

The management in their written slatement say that the 
conccrned workman was a casual wagon londer and used 
to work as such as and when job was available. When extra 
wagons were placed on some days in a week he got the work . 
The job in which he was engaged was of intermittent 
Naturc . Due to inundation and subsidence the Kujama Colliery 
was completely closed for production since March , 1974 
and a large number of permanent workers were transferred to 
some other collerics of B . C . C . Ltd . Duc to circumstances , the 
management could not provide any work to the casual 
worker s and he became idle from June , 1974 . 

Now in the written statement of the workmen , the concern 
ed workman has been admitted to be a mazdoor and not a 
Onsetter, though it is claimed in the wrillen statement that 
he is a permanent mazloor. In support of his case the work 
men depend on Ext. W . 1 which is a certificate said to have 
been given by the Manager of North Kujama Colliery of 
Gangji Dossa & Sons, Jharia and it is dated 21- 8 - 71. The 
person who issued this certificute has not been examined 
Though he is alive. Not much importance can be given to 
this certificate. In this certificato the concerned workman has 
been said to be an onsetter but that is not the case of the 
workmen in their written statement where he has been said 
to be a permanent mazdoor, When in the written statement of 
the workmen , the concerned workman hus been described as 
a mazdoor , thc workmen cannot claim at the time of hear 
ing that he was an onsetter as that would be taking the other 
side by surprise . But then it is to be seen if the concerned 
workman was a mazdoor as claimed in the written state 
ment. B form Register has been produced (Ext . M . 1 ). In this 
register the nature of his job has not been given though there 
is a column for the same, In the Bonus Register for casual 
worker s he has been shown as Casual mazdoor (Ext. M . 2 ). 
So the managements contention that he was a casual wagon 
loader is believed by this bonus register. The learned Advo 
catc for the workman submits that if the attendancc regis 
ter and Cap Lamp register was produced it would have shown 
that he was an Onsetter . When in the written statement it is 
admitted that he was a mazdoor , his question does not arise . 
Sc the only point that remains now is to see if he was a 
regular or casual mazdoor. The evidenco of the concerned 
workman is that from 1960 /61 he had been working in 
Kujama Colliery and even after take over on 17- 10 -71 he 
continued to work . After take over he was once stopped from 
work and when he approached the management with proof 
he was again given job . In the bonus register he has been 
shown as casual. But there is no reason why the nature of his 
job should not have been mentioned in the B form Register , 
which is the proper place . Then the cap lamp register and 
attendance register though called for have not been produced , 
It was the managements liability to produce these registers and 
their non - production raises an adversc presumption . Taking 
all things into consideration I am not inclined to believe that 
he was a casual mazdoor specially in view of the fact that he 
has been working in the colliery from 1960 / 61. Ho may or 
may not have been made permanent but the fact remains that 
he has acquired the status of a regular mazdoor in the colliery . 
It is true that Jue to inundation in June, 1974 this colliery has 
heen closed . But tbc management admits in their written state 
ment that all permanent workers were transferred to some 
other collieries of B . C . C . Ltd . and some were given alternative 
jobs. So, why should not this man be given some alternative 
job or transferred to some other colliery. He has a good claim 
for this as ever since 1960 / 61 he has been working in the 
colliery. It is not proper that he should be driven out simply 
because in the Bonus register he has been shown as casual 
mazdoor. The management is not . therefore , justified in stop 
ning him altogether from work when he appears to be a very 
old workman . 


New Delhi, the 14th June, 1976 


S . O . 2341.- In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of section 5 of the Mincs Act, 1952 ( 35 of 1952) , 
the Central Government hereby makes the following further 
amendment in the notification of the Government of India in 
the late Ministry of Labour and Employment No . S . O . 531 
dlated the 2nd March , 1961, namely : 


In the said notification , the following entry shall be omitted , 
namely : 


" (46) Shri D . N . Bagchi". 


[File No . A . 32013 / 5 / 75-MI) 
J. C . SAXENA, Under Secy , 


of freeft, 16 


, 1976 


Foto To 2342 . - iirelta # T* T* 47 TYTUTA BT MOT fifi 
भारत सरकार मुद्रणालय कोराट्टी जिला त्रिचूर, केरल के कर्मचारी , अन्यथा , 
44477 Tou oh affirma , 1948 ( 1948 41 34 ) HET 
उपबंधित प्रसुविधाओं जैसी प्रसुविधाएं सारत : प्राप्त कर रहे हैं ; 


अतः, अब, केन्द्रीय सरफार उक्त अधिनियम की धारा 90 वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय 
a afya RT TO YO 2970 eta 26 pm , 1975 
के अनुक्रम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् 
592 afuma FNCE TT 6 af 1976 # 5 ATE 1977 74 , 
जिसमें यह दिन भी मम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए उक्त 
अधिनियम के लागू होने से छूट देती है । 
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2 पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्ययधीन है , अर्थात् :- - 


( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक , उम अवधि की बाबन जिसके दौरान 
यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था , (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है ) ऐमी विवरणियां ऐसे प्ररूप मे 

और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा ( माधारण ) 
विनियम , 1950 के अधीन उसे उक अवधि के संबंध में देनी थी । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
soction 90 of the said Act and in continuation of the notifi 
cation of the Government of India in the Ministry of Labour 
No . S . O . 2970 dated the 26th August, 1975 the Central 
Government after consultation with the Employees Stato 
Insurance Corporation , hereby exempts the above mentioned 
factory from the operation of the said Act for a further period 
of one year with effect from the 6th July , 1976 up to and 
inclusive of the 5th July , 1977 . 


The above exemption is gubject to the following conditions, 
namely : -- 
( 1) The employer of the said factory shall submit in 

respect of the period during which that factory was 
subject to the operation of the said Act (hereinafter 
referred to as the said period ), such returns in such 
fom and containing such particulars as were due 
from it in respect of the said period under the Emp 

loyecs State Insurance( General) Regulations , 1950 ; 
(2 ) Any Inspector appointed by the Corporation under 

sub - section ( 1) of section 45 of the said Act, or other 
official or the Corporation authorised in this be 
half shall , for the purposes of - 


( 2 ) निगम द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप -धारा 
( 1 ) के अधीन , नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक , या निगम का कोई 
अम्य पवाधारी जो इस निमित्त प्राधिकत किया गया हो : -- 
( i ) धारा 44 की उप -धारा ( 1 ) के अधीन उक्त अवधि की बाबन 

दी गई किमी विवरणी में अम्सविष्ट विशिष्टियों को सत्यापित 

करने के प्रयोजनार्थ ; या 
(ii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि 

की बाबत , कर्मचारी राज्य थीमा ( माधारण ) विनियम , 1950 
द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलख रखे गए थे ; 

या 
( iii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारा , 

नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदो को नकवी और वस्तु के 
रूप में पाने का हकदार बना हुआ है जिसके प्रतिफलम्वरूप इस 

अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है ; या 
( iv ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उक्त अवधि के दौरान 

अब उक्त कारस्थाने के संबंध में ऐसे उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे 
उपबंधों का अनुपालन किया गया था निम्नलिखित के लिए 
मशक्त होगा - - 


(1) verifying thc particulars contained in any return 

submitted under sub - section ( 1) of section 44 for 
the said period ; or 


( ii ) Ascertaining whether registers and records were 

maintained as required by tho Employees State In 
surance ( General) Regulations, 1950 for the said 
period ; or 


(ili ) ascertaining whether the employce continue to 

be entitled to benefits provided by the employer 
in cash and kind being benefits in consideration 
of which exemption is being granted under this 

notification; or 
( iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

Act had been complied with during tho period 
when such provision were in forco in relation to 
the said factory . 


be empowered to - 


( a) Icquire the principal or immediate employer to fur 

nish to him such information as he may consider 
necessary; or 


( क ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक मे अपेक्षा करना कि वह उसे 

सी सूचनाएं दे जो उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी 

द्वारा प्रावश्यक समझी जाएं ; या । 
( ख ) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी 

कारखाने स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसरो में किसी युक्ति 
युक्त समय पर प्रवेश करना और ऐसे व्यक्ति से जो उसका 
मारसाधन फर रहा हो , ऐसी अपेक्षा करना कि वह ऐसी 
लेखा बहिया और अन्य वस्तावेज , जो व्यक्तियो के नियोजन और 
मजदूरी के संवाय से संबंधित हों ऐसे निरीक्षक या अन्य पद 
धारी को प्रस्तुत करे , और उन की परीक्षा करने दे या उन्हे 

ऐसी जानकारी दे जैसी वे पाषण्यक समझे ; या 
( ग ) प्रधान या अव्यवहित मियोजक उमके अभिकर्ता या सेवक , 

या ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या 
अन्य परिसरो में पाए जाएं या जिसके बारे में उक्त निरीक्षक 
या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त 

कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करमा ; या । 
( घ ) ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए 

किसी रजिस्टर , लेखावही या अन्य वस्तावेज की नकल 
तैयार करना या उससे उदरण उतारना । 


(b ) enter any factory, establishment oflice or other pre 

mises occupied by such principal or immediate cmp 
loyer at any reasonable time and require any person 
found inchargo thereof to produce to such Inspector 
or other official and allow him to examine such 
accounts , books and other documents relating to the 
cmployment of persons and payment of wages or 
to funish to him such information as he may conşi 
der necessary ; or 


( c ) examinc the principal or immediate employer, his 

agent or servant, or any person found in such fac 
tory , cstablishment , office or other premises, or any 
person whom the said Inspector or other official 
bas reasonable cause to believe to have been an 
employee; or 


( d) make copies of or take extracts from, any register , 

account book or other document maintained in such 
factory , cstablishment, office or other premises . 

[ No. S- 38017 / 7 / 74- HI ] 


[ स० एस० 38017/ 7/ 74-एच० प्राई० ] 


New Delhi , the 16th June , 1976 


S . O . 2342. - -Whereas the Central Government is satis 
fied that the employees of the Government Press , Koratty , 
Trichur District, Kerala , are otherwise in receipt of benefits 
substantially similar to the benefits provided under the Emp 
loyees Stute Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ); 


का० प्रा० 234 3. - ~ यतः पान्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कर्मचारी 
राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 19.48 का 34 ) की धारा 4 के खंड 
( प ) के अनुसरण में , श्री एम० प्रार० पाई के स्थान पर श्री बी० सी० 
गंगोपाध्याय, सचिव, आन्ध्र प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य प्राथास और म्युनिसिपल 
प्रशासन विभाग , हैदराबाद को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य 
का प्रतिनिधित्व करने के लिए मामनिदिष्ट किया है ; 


Scc. 3 (ii ) ] 
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Chapter IV ( except sections 44 and 45 which have already been 
brought into force ) and Chapters V and VI (except sub 
section ( 1 ) of section 76 and sections 77 , 78 , 79 and 81 which 
have already been brought into force ) of the said Act shall 
come into force in the following areas in the State of Uttar 
Pradesh, namely : - -- 


पत , अब , केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 
( 1948 का 34 ) की धारा 4 के भनुमरण में भारत सरकार के श्रम 
मंत्रालय की अधिसूचना सध्या फा० प्रा० 1517 , तारीख 14 अप्रैव , 
1976 में निम्नलिग्ग्रिा मणोधन करती है, अर्थात् - - 

उक्त अधिसूचना मे, " ( राज्य गरकारोबारा धाग 1 के घर ( घ ) 
के अधीन माननिदिष्ट ) " शीर्ष के नीचे मद 8 के मामने सो प्रविष्टि के 
स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात् : --- 

" श्री बी० सी० गंगोपाध्याय , 
मधिय , मान्ध्र प्रदेश सरकार , 
स्वास्थ्य प्रावाम और म्युनिसिपग्न प्रशासन विभाग, 
हैदराबाद । " 


The areas falling within the limits of revenuo villages 

of Makhanpur , Prahlad Garhi, Kadkad Jhadan , 
Jhandapur, Karkar Mandan , Maharajpur, Hasanpur , 
and Bhovapur of Pargana I oin , Tehsil Ghaziabad , 
District Meerut. 


[ S-38013 / 1 / 75- HI] 


DALJIT SINGH, Dy. Secy . 


[ संख्या यू- 16012 ( 2) / 76-एच० आई०] 


सुखिपत्र 


का० प्रा० 2345 ---भारत के राजपत्र अमाधारण भाग 2, खंड 
3, उपखंड ( II ) सारीख 22 अप्रैल , 1976 के पृष्टः 956 पर प्रकाशित 
भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 307 
( प्र ) तारीख 22 अप्रैल , 1976, में स्पष्टीकरण में , घर ( म ) के स्थान 
पर खंड ( अ ) पहिये । 


[ सं० एस- 42013/ 2/ 76-उब्ल्यू मी ] 


S . O . 2343. — Whercas the Stalc Government of Andhra 
Pradesh has, in pursuance of clause ( d ) of section 4 of the 
Employees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948) nominated 
Shri B . C . Gangopadhyay , Secretary to the Government of 
Anubra Pradesh , Hсalth Housing and Municipal Administra 
tion Department, Hyderabad to represent that State on the 
Employees State Insurance Corporation , in place of Shri M . 
R . Pai; 
__ Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees 
Stute Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ), the Central Govern 
ment hereby makes the following amendment in the notifi 
cution of the Government of India in the Ministry of Labour 
No . S . O . 1517 , daled the 14th April, 1976 namely : 

In the said notification , under the heading " (Nominated hy 
the State Governments under clause ( d ) of section 4 ) ", forthe 
entry against item 8 , the following entry shall be pubstituted , 
namely : - - 

" Shri B . C . Gangopadhyay , 
Socretary to the Government of Andhra Pradesh . 
Health Housing and Municipal Administration Depart 
Iment , 
Hyderabad.. " 


एम० ए० एम० राव , उप - सचिव 


CORRIGENDUM 


S. 0 . 2345. ---In the notification of the Government of India 
in the Ministry of Labour No. S . 0 . 307 (E ), dated the 22nd 
April, 1976 published at page 955 of the Gazette of India 
Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub-section (ii), dated the 
22nd April, 1976 , in the Explanation, for clause (i) read 
clause (6). 

[ No. S. 42013 / 2 /76- WC ] 
M . A. M . ROA, Dy. Sccy . 


[ No. U- 16012 / 2 / 76- HI ] 


- 


.. 


. 


- -~ - - 


( राजस्व और ककारी विभाग ) 


नई दिल्ली , 18 जून , 1976 
का० प्रा० 2344 . - - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 
( 1948 का 34 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 4 जुलाई , 1976 को उस तारीख 
के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 ( धारा 
44 और 45 के अतिरिक्त जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) और 
अध्याय 5 और 6 ( धारा 76 की उपधारा ( 1 ) और धारा 77, 78 , 
79 और 81 के अतिरिक्त जो पहले ही प्रषस की जा चुकी हैं ) के उपबन्ध 
उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :--- 

" परगना लोनी, तहसील गाजियाबाव, जिला मेरठ के मखनपुर , प्रहलाद 
गढ़ी, काका , झादान , मंडापुर, करकर मरन, महाराजपुर, हसनपुर 
और भोजापुर के राजस्व ग्रामों की सीमानों में पड़ने वाले क्षेत्र । " 


(राजस्व पक्ष ) 

आदेश 


नई दिल्ली, 22 जून, 1978 


स्टाम्प 


[ सं० 38013/ 1 / 75-एच० आई०] 

बलजीत सिह, उप - सचिव 


का . आ . 2346. -- भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 का 
2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड ( क ) झारा प्रदत्त शक्तियों 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उस राल्क से जो हरियाणा 
वित्तीय निगम द्वारा जारी किए गए जाने वाले पचपन लाख रुपये 
मूल्य के वचन पत्रों के रूप में बंधपत्रों पर उक्स अधिनियम 
के अधीन प्रभार्य. " छट देती है। 


New Delhi , the 18th June , 1976 


S. O . 2344. — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 3 ) of section 1 of the Employees State Insurance Act, 
1948 ( 34 of 1948 ), the Central Government hereby appoints 
the 4th July , 1976 as the date on which the provisions of 


[ सं . 32 / 76-स्टाम्प - फा . सं . 471 / 27 / 78-सीमा शुल्क -7 ] 
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DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING 

( Revenue Wing) 


ORDER 
New Delhi , the 22nd June, 1976 

STAMPS 
S. O . 2346, — In exercise of the powers conferrd by clause 
( a ) of sub - section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp 
Act, 1899 ( 2 of 1899 ) the Central Government hereby re 
mits the duty with which the bonds in the form of promissory 
notes to the value of fifty -five lakhs of rupees to be issued 
by the Haryana Financial Corporation , are chargeable under 
the said Act. 


का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उस शल्क मं जो आवास और 
नगर विकास निगम लिमिटेड , नई दिल्ली द्राग जारी किए जाने 
वाले दो करोड़ और पचहत्तर लाख रुपये मूल्य के डिबं घरों और 
पश्चात्वर्ती अंतरण के साक्ष्य स्वरूप दस्तान पर उक्त अधि 
नियम के अधीन प्रभार्य है , छट देती है । 

[ सं 31 / 76 / स्टाम्प सं . 471/ 28/ 16- गी .] 

ही है. आचार्य, अवर राश्चिय 


ORDER 
New Delhi , the 23rd June, 1976 


[ No . 32 / 76- Stamps - F. No. 471 / 27 / 76 - Cus . VII] 


S . O . 2347. — In exercise of the powers conferied by clause 
( a ) of sub - section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stanip Act , 
1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby remits the 
Juty with which the debenturcs to the value of two crores 
and seventy - five lakhs of rupees , to be issued by the Housing 
and Urban Development Corporation Limited , New Delhi, 
and the documents evidencing subsequent transfer of the 
same, are chargeable under the said Act, 


आपरा से 


नई दिल्ली , 23 जून, 1976 
का . आ . 2847. -- भारतीय स्वम्प अधिनियम , 1899 (1899 का 
2) की धारा 9 की उपधारा ( 1) के खंड (क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ 


[ No. 31 / 76-Stamps / F. No 471 / 26/ 76-Cus VII] 

D . K . ACHARYYA, Under Secy. 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT , OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI-110027 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUALICATIONS, DELHI- 110006 , 1976 . 


